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अनुवचन 


सत्यके अनन्त अनादि अपरिमित और अखण्ड सागरमें 
प्राच्य और पाश्चात्य विचार-तरज्ञोंके बीच कहीं गर्भ और कहीं 
शिखर था । परन्तु संघर्ष होते ही दोनों एक हो गये, ओर 


“तुस और नहीं, हम और नहीं, 
हमको न समझ अपनेसे जुदा, 
तुन और नहीं, हम और नहीं 
यह शब्द सारे समुद्रे गूंज उठा | 
सत्यसे अधिक पुरानी कोई बात हो नहीं सकती, 
क्योंकि अनादि है। उससे अधिक नयी बात, नयी इंजाद भी 
होनी असम्भव है, क्योंकि अनन्त है । अनन्त आकाशके चित्र 
पुरानेसे पुराने हैं परन्तु उनपर नित नया रंग चढ़ता रहता है। 
पुरानेसे पुराने चित्र नयेसे नये रंगरूप बदलते रहते हे. । 
' प्रकारमें विकारका सातत्य है, विकार भी ऐसा है जो निर्विकार 
है, अनन्त है। अतः वैज्ञानिक अदवेतवादसें नये पुरानेका 
कोई भेद नहीं है। आशविष्कारका दावा नहीं, क्योंकि अस- 
ara है। अमृत वही है जिसे सागर मथकर देवों और असुरॉ- 
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(=) | 
ने निकाढा था, पुराने घड़ोंमें भरा था । पात्र नया है, Tes 
नयी है । इसीछिए दोनों पक्षोंको धन्यवाद है । धन्यवाद है, 
“उनके परिश्रममात्रके लिए, क्योंकि सुधारस-पानका आनन्द 
अकथ है, अनिवेचनीय है । उस आनन्दे आत्म और परका 
लोप 'हो जाता है, फिर कौन किसे सराहे, कौन किसका 
कृतज्ञ हो | ॐ शम्‌ ॐ ` 
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बिस्तृत विषय-सूची 
पहला प्रकरण 


देशकी कल्पना 


देश किस इन्द्रियका agar हे--रूप और 
META देशका अनुभव नहीं होता--स्पशे रस गन्धसे 
सस्बन्ध नहीं- देशकी कल्पना छठी इन्द्रिय मनस- 
का अनुभव दै- देशका agar सापेक्ष है--दो 


सीमाएँ भी है-दिशाकी भी वही दशा है- देशका i 


` परिमाण, शन्यता और अनन्तता | 
दूसरा प्रकरण 


FISH कल्पना 

कालके मान और सीमार्ऐँ--परिमाणौकी सापे- 
क्षता--प्रकाशका वेग और परमाणुकाल--परमारणु 
` वर्षे-परमाणु-कल्प और परमाणु ब्रह्माकी आयु-- 
भूत भविष्य चतेमानकी सापेक्ष कल्पना--भूतकाल- 
की घटनाका भविष्यकालमे दीखना वा भविष्यकी 
घटमाका भूतकालमें दीख ना--काल कम्मेका सम्बन्ध 
और काल ओर कम्मेकी इकाई--कालकी शून्यता 
| और अनन्तता | 


१-११. 
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(R) 
तीसरा प्रकरण 
जगतको सृष्टि ओर लय 
जगत्‌ शब्दका अर्थं और उसकी व्याप्ति--नाश 


“और सतत परिवतंनमें भेद--जगत्‌ क्या हे, कितना 
, है? लय और प्रलयपर भतभेद--विज्ञानकी 


> कसौटी--चित्‌ ओर अचित्‌- शक्ति और जड़- ' 


'अकृति--यूरेनियम आदि argsitat आयु--जगत्‌- 


का मूल विद्युत्‌ है--सौर ब्रह्माएडकी रचनापर _ 


वैज्ञानिक मत--पौराणिक मत- ब्रह्माण्ड Tg, सष्टि- 
विकास- सृष्टि क्रमशः हुई है--अन्त भी क्रमशः 
होगा--जगत्‌ या तो अनाद्यन्त है या क्षणिक है। 


चौथा प्रकरण 


वस्तुकी सत्ता 


बाह्यं और अन्तःकरण, ज्ञाता, ज्ञेय, दृष्टा और 
डश्य--कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, नाक, मन, सबकी 
परखकी सीमा थोड़ी और परिमित दै- प्रत्येकको 
परीक्षा-मेरी और बाह्य जगतकी दोनौकी सत्ता 
'है--आकाश-महाणंवमे aga खिति--आउ तत्त्व 
“आठ इन्द्रियाँ और आठ ही विषय--विश्व तेजस 
और पाशके अचुभव--सपने और जाग्रतिसे 
' तुलना--वस्तुकी सत्तामे सन्देह नहीं दै । 
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३८-५७ 


“Tan 
पाँचवाँ प्रकरण 
आत्म ओर अनात्म 


जाननेकी क्रिया समस्त इन्द्रियौमें व्यापक है-- 
अनात्म एक है वा अनेक ?--एकता और भेदके 
समीकरण ?--आत्मा एक ही है वा अनेक ?--आत्म 
और अनात्मकी अलग अलग सत्ता है वा दोनों एक 
ही है ?--अवस्याभेदसे चेतनमें भेद--विज्ञात और 
अविशात कस्मे--जीव और देह दोनोहोका नियामक 
अन्तरात्मा है--चेतन और आत्माका भैद--समुद्र 
और तरङ्गकी उपमा सयुक्तिक--बल्कि उपमान ही 
वास्तविक तथ्य है--अभिन्न-निमित्तोपादानकारण | 


छठा प्रकरण - 


५५-६७- 


अनात्मकी एकतापर आधिभौतिक विचार 


पूव प्रकरणका सिंहावलोकन--आत्मगत तथा 
बस्तुगत परीच्ता-विस्टृतिके परिमाण और वास्त- 
विक दिशाएँ--हमारा जगत्‌ त्रिदिक्‌ है--एकदिक्‌ 
जगत्‌की कल्पना-द्विदिक्‌ जगत्‌की करपना--चतु- 
दिक जगत्‌की कल्पना--काल एकदिक्‌ सत्ता हे 
ओर Gana उसका गोचररूप दै- देश द्विदिक 
सत्ता है और विद्युत्‌ उसका गोचररूप है- वस्तु 
जिदिक्‌ सत्ता है, घन द्रव वायव्य उसका गोचररूप 
है-धन द्रव वायव्य वा पृथ्वी जल वायु स्थूल भूत 
हैं, वस्तुतः त्रिदिक्‌ सत्ता घन, द्विदिक द्रव, प॒कदिक्‌ 
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“वायव्य है--काल देश और वस्तुका पारस्परिक 
-सस्बन्ध और उनकी एकता--इसके अप्रत्यक्ष 
प्रमाण- संसार वा अनात्म इन्हीं तीनोका समूह 
है--अनात्म सत्ता एक अखण्ड निराकार व्यापक 
अपरिच्छिन्न और अनामय है और आत्म-सत्तासे 
इन्हींकी एकतासे उसकी एकता है । . OKE 


सातवाँ प्रकरण 


A च 
व्यावह्मारक वदान्त 
आधुनिक विज्ञान और प्रकृतिके रहस्य--संसार- 
का बचपन--इतिहास नीति और विज्ञानका 
-सस्बन्ध--विकाखवाद और मानवविकासमे भ्रम-- 
भारी gag अवतरण--हिन्दुओका विकासवाद-- 
- खश्चिदानन्द होनेकी इच्छा- शंकर और रामाहुजमें 
अन्तर-अनेक मार्गोका एक ही उद्देश्य- मानव- 
जीवनका मुख्य उद्दश्य-मञुष्य अपने विचारौका 
पुतला है--पाप पुएयकी सापेच्चता- उपदेशकोको 
चेतावनी--बिषयवासनाकी निष्पत्ति--भक्ति और 
ज्ञानके मार्ग--उपासना एक वैज्ञानिक प्रयोग हे-- 
केवल सिद्धान्तका जान लेना ही लाभकर नहीं है 
उसका अनुसरण भी आवश्यक है | ८५-१२ 


आठंबाँ प्रकरण | 


उपासना 


सत्यको कसोटी-क्षान, इच्छा, क्रिया--शिक्षा 
और उन्ञति--उपाखनाकी द्यावश्यकता--व्यक्त 
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अव्यक्त उपासना--उपासनाके भेद--परा पूजा और 
सांसारिक कत्त॑व्य-अनकादिके जीवनसे उदाहरण ।१२७-१५५ 


Y 
नवा प्रकरण 


उपासना सूक्त 
अद्वेतके विषयमै अनुभवी पुरुषौके TAT! १५६-२०७ 


TA 
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8२१ 


e 3 
í 
जः é 
. oe र : 
2 se. in: 8 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
वि 


S A. ae 
वेज्ञानिक अद्वेतवाद 
| पहला प्रकरण 

देशकी कल्पना 


| दिक्कालाधनवाच्छिचानन्त चिन्मात्र मूतैये | 
स्वानुभूत्येक मानाय नम; द्यान्ताय तेजसे ॥ 


देश किस इन्द्रियका अनुभव हे £--रूप और शब्दसे देशका अनुभव 

` नहिं होता=स्पर्श रस गंधसे सम्बन्ध नदी-देशकी कल्पना छठी इन्द्रय 

` मनसका अनुभव हे--देशका अनुभव सापेक्ष हे--दो सामाएं भी हैं--दिशाको 
at वही दशा है--देशका परिमाण, शून्यता और अनन्तता | 


। 

` घुङ्लथाघी रातको एकाएकी आंख खुल गयी और पड़ोससे 

| बहुत सी स्घ्रियोके रोनेकी आवाज आयी । कुछ देर बाद 

“wat चला कि कोई आदमी मर गया है और उसकी विधवा 

| और बच्चे उसके वियोगडुःखमे तड़प रहे हैं । रात अंधेरी थो. 

| तारे चमक रहे थे । विचार हुआ कि उठकर जाऊं और शोक- 
ग्रस्तोको सान्त्वना दू | आवाज दक्खिनकी ओरले आती 
थी, इससे मैंने अनुमान कर लिया कि किसके यहां ag डुघे- 
रना हुई है । हाथ बढ़ाकर दियासलाईके लिए ररोला, qe. 
हाथमे आया चश्मेका घर । दियासलाई न मिलनेसे द्या न 
जला सका । फिर पड़े पड़े सोचनेलगा। 
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2 वैज्ञानिक अद्वेतवाद्‌ | 

मैंने शब्द सुनकर यह कैसे जान लिया कि आवा! _ 
दुक्खिनसे आ रही है और किसीके मर जानेपर रोनाधोर | 
हो रहा है ? आंख खुलते दी सुकते यह कैसे पता लगा _ 
आधी रात हो गयी है? शब्द कहांसे आता है, यह प्रश्न age | 
है और इल समय आधी रात वीत गयी है, इससे कालर 0. 


.... निर्देश होता है। मैंने पहलेसे यदद अनुभव कर रखा है। न 


` दूरीका अजुभव जिकालमे नहीं हो सकता । भौतिक 


उत्तर qaa पूरव पच्छिम आदि RUAA जब शत ह. 
आता है अपनी ऊंचाई नीचाई आदि शुणोसे दिशाका agi a 
कुछ पता देता ही है । Tee ae बात भी सबको मालूम — 
कि शब्द्स fara अडुमानमे हम कभी कभी धोखा भी स = 
: जाते हें । यद्दी दशा समयके अचुमानमें भी कभी कभी होत ना 
.हे। हमने ae समका कि आधी रात है ? खुली छतपर पा जो 
पड़े ज्योही आंख खुली, देखा कि चुश्चिक राशि दक्षिण हः 

मध्याकाशमें है और आजकल ऐसा आधी रातके समय होत फू 

` हे, इसलिए समयका अनुमान भी कर लिया | ज्ञो 
इन वातोसे स्पष्ट हे कि देश और काल state बिचार ताः 
: हमने अपने पहलेके अज्ञुभवसे काम लिया हे और यह अरु फो 
भव इन्द्रियोके द्वारा ही हुआ हे । अब प्रश्न यह हे कि दे! कम 

आर कालका अनुभव कौन सी इन्द्रियोके द्वारा हुआ है ? | तर 

पहले हम देशके विषयमे विचार ath) साधारणत है । 

लोग समभते है कि इम आंखसे देखकर दूरीका aga 

करते हे । शास्त्रीय शब्दोमें यही बात at कही जा सकती (खि 

कि देश चज्जुरिन्द्रियका विषय है अर्थात्‌ देश भी रूपके ad bi 

ita दै। कहनेका तात्पर्य्यं यह है कि इम आंखौसे ण | 
कर मालूम कर लेते हैं। परन्तु यह नितान्त भ्रम है। ata 

ef 
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N चाले इस वातको अच्छी तरह जानते हैं कि इम आंखोसे कैसे 
M देख सकते हें । प्रकाशकी किरणं बस्तुपर पड़कर आंखोकी 
॥ तरफ लौरती हैं और ata परदेपर अपना प्रभाव डालती 
E है । हमने बागर्मे एक बड़ा सुन्द्र गुलावका फूल देखा । यह 
७ एक aga साधारण क्रिया है, पर साथ दी इसके यहद भी 
fi समक लेना चाहिए कि हमने वस्तुतः क्या देखा। सूरजकी . 
Warn रङ्गौकी किरण फूलपर पड़ीं। शुलावीको छोड़ और 
eq तरहकी किरणं इख फूलमें समा गयीं । केवल 
| गुलाबी किरणं कहीं घनी और कहीं फीकी होकर हमारी 
प आँखोंकी ओर लौटीं और परदेपर आकर हमारी आँखकी 
4 नाडियौको शुलाबी रङ्गका अनुभव कराया | हमने . 
1 जो कुछ देखा चह सूरजकी किरणोका समूह था। IAR 
ए हमने शुलावके फूलका रूप समझा। जिसे हम गुलाबका 
७ फूल कहते हैं सच पूछिये तो हमने उसे जाना नहीं । निदान 
जो कुछ इम देखते है वह प्रकाशकी किरणोका विविध 
र तारतम्यसे दर्शनमात्र है। AAA सब लोग परिचित हैं। 
दु फोटोग्राफी आंखकी क्रियाकी नकल है। जिस जिस तरह 
दे कमरेके परदेपर खामनेका दृश्य चित्रित हो जाता है. उसी 
। तरह आँखके परदेपर भी सामनेका दृश्य चित्रित हो जाता 
हे । दूरी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो चित्रित हो सके। हां, gå- 
के कारण किरणोमे तारतम्य अवश्य पड़ता हे और चित्रके 
faa जानेपर प्रकाशके ही AA हम दूरीकी sea कर 
daa इं । इस ate यह स्पष्ट हुआ कि आंखाँसे इम दूरीका 
= नहीं लगा सकते । Tya विचारद्वारा हम दूरीकी 
) ढपना करते Fl यहद प्रायः सभी बच्चेवालोने देखा होगा 
“कि बच्चा जब पद्दलेपद्दल खाना सीखता हे तो चमचेको 
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अपने मुँदतक ले जानेमें जरूर YR जाता है। कभी कार 
सर और कभी गाल और कभी कानतक चमचेको लेजाइ! 
धीरे धीरे चमचे और अपने मुंहकी दूरीका पता amai 
दै और अभ्याल हो जानेपर फिर उससे सूल नहीं होती. 
"लकड़ी चीरनेवाला भी weaver जब काठके कुन्दे 
कुल्हाड़ेको गिराता है अपने निशानेका अन्दाज्ञा कर ह 


. है। पर ठीकठीक निशानेपर कुढहाङ्रेका पड़ना विना अभ्यास 


के सम्भव नहीं है । हाथ पैरके जितने काम हैं, गतिसे सम्क 
रखते हैं और संसारमै बड़ेसे बड़ा ओर छोटेले छोटा का 
स्थानपरिवतेन वा गतिका ही प्रकारान्तर है | aana 


., इसीलिये कर्मको देश और शक्तिका गुणनफल बताया हे & 


देशकी ठीक अटकल न होनेसे ही. अच्छे अच्छोका fang 


` चूक जाता है और होशियारसे होशियार कारीगर देशइ इ 


at ठीक कल्पनाले काय्य हे 
सकता है । ariel sue (ew E 
` शब्द खुनकर दूरीका NJAA होना कान [क 
a का विषय नक 
a ce wee विषयमें यह स्पए कर देता है भू 
s र pr शरीरसे संलझ किसी पदार्थमे सो जक 
ZA oars जब कपकपो होती है और इसका रमाः 
es पड़ता हे, तब हमको शब्दका भान होता है रु 
a 3 का भान कभी नहीं होता AT 
न [श अजुमानमात्र कर लेते हैं। यह वां 

1 a दिसाब करके हम जान लें: 
Iam विषय है कानका विषय re ae 3 1 


| यन 
स्पर्शं या त्वचासे, स्वाद्से या 1 


: q 
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क लेना तो असम्भव है द्वी-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
क निदान शब्द, UR, रूप, रख, गन्ध इन पांचौ विषयोँमेसे 
all अथवा देशका समावेश नहीं हो सकता । यह 
तौ निश्चय है कि बोझ या दबावका agaa जैसे पांच ज्ञानेन्द्रि- 
y यका विषय नहीं है उसी तरह देशका agaa भी पांचों ज्ञाने-. 
Pe परे है। सारांश ag है कि देश, काल, और शक्तिका 
ह अडमान इमारी get इन्द्रिय मनकेद्वारा होता है * । 


यर देशका अनुभव आपेक्षिक है 

श, हम जब कभी दूरीकी कल्पना करते हैं, किसी परिमित 
al दू रीको ईकाई मानकर दूरीकी मात्रा बनाते हैं। जव, चावल, ` 
a अशुल, ' श्च, मिलीमीटरसे लेकर मील, कोस, योजनादि : 
१ दूरीकी इकाइयां हें । मलुष्यकी कल्पनाकी सीमा saat: 
इन्द्रियां हैं। इन्द्रियोद्वारा ही वद्द वाहरी संसारको जानता 
कहे । इसीलिए अपनी इन्द्रियोकी पहुँच satan होती है 
alan उसकी कल्पनाका परिमाण है। दस वीस पचास . 
६ कासतक प्रायः मजुष्यकी कल्पना सद्दजमे पहुंचती है। हम 
॥भूगोलम भले ददी पढ़ ले कि पृथ्वीका व्यास चार हजार 
AWS छ, परन्तु खच पूछिये तो चार हजार कोस कितनी दूरी 
डड यह हमारी कल्पनामें उसी स्पष्टतासे आजाना, जिल 
है स्पष्टतासे हम दो चार कोसकी दूरीका अनुमान करते हैं 
q अखस्भव है | 
l देखकर दूरीका निश्चय करनेमे इष्टिविपय्येय बाधक 
a स्व म ल 
ग, # ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन: | 

| मनः घष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ --भगवद्गीता | 
| 


—! 
= 


® ७ 
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होता है। इस भूतलपर शहरकी गलिर्योमै या सड़कोपर३ 
रहता आया है, घरोंकी सापेक्ष स्थिति तथा खम्भे और ला. 
टेन आदिकी पारस्परिक दूरीका अनुमान करके मोरी Gh 
से दूरी बता देता है, परन्तु बद्दी देहात, जङ्गल, वा मरभू 
में जाकर दूरीकी अटकलमे चूक जाता है। देहात जङ्गल ३|: 
मरुभूमिके रहनेवाले वस्तीमे आकर उसी तरह भ्रममे प 
` जाते हैं। जब पृथ्त्रीपरकी ही दूरीको यहद दशा है जहां सापे 
दूरीके समभनेके लिये अनेक साधन विद्यमान हैं तो चाका 
मण्डलके असंख्य Adia पारस्परिक दूरीकी aera | 
दृष्टिविपय्ये होना तो कोई वात ai आकाशपिण्डोर : 
देखकर मनुष्य अनादिकालसे wat रहा है और जवत ' 
गणित और यन्त्रौकी सद्दायता उसे नहीं मिली थी तवत . 
उसने इस विषयमे कितनी भूल की थीं ae बात ma 
और आधुनिक ज्यौतिषके इतिद्दालसे स्पष्ट हो जाती है। ' ' 
. ईसप्रसंगमे यह भी विचारणीय है कि जब कमी ह | 
: दूरीको चर्चा करते हैं हमारे मनमै अवश्य यह भाव होता ' 
कि असुक दूरी एक विशेष दूरीकी आपेक्षा कितनी है, अगा 
विशेष दूरीको सोमा क्या ÈI जब इम कहते हैं कि बनारसा | 
चावतपुर वारद कोस है तो इमारा अभिप्राय इतना ही गा ` 
Ka यह दूरी कोस नामकी कल्पित दूरीको अपेक्षा बार 
A वल्कि उसके साथ खाथ यह भी बिचार प्रद ` 
कि इस दूरीकी सीमा एक ओर बनारसझी वस्ती a | 
इलरी ओर वाबतपुरकी वस्ती है । जब इम यह कहतेहै। ` 
अ a करोड़ मील है तो हमारा तात्य ' 
जब इम य BA दूरीको खौमावद्ध कर देनेका E 
इ कहते हे कि अमुक तारेकी दूरी एक a 
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1 amat हे तो इमारा अभिप्राय यद्दी होता है कि उस 
N तारे और पृथ्वीके वीचमें हमारी देशसस्बन्धी कढ्पना सीमा- 
Ñ बद्ध है । सारांश ag कि बिना सीमाबद्ध किये देशका अनु- 
i मान हम कर ही नद्दीं सकते । अथवा यौ समझना चाहिये कि 
1 देशकी कल्पनाके साथ उसका आपेक्षिक होना मो अनिवाय्य है। 
पु देशकी कढ्पनाके साथ साथ एक औए आपेक्षिकता भी 
फे विचारणीय है दिशाकी कल्पना भी देशकी ही कश्पनाका 
1 एक विशेष रूप है । मनुष्यको इन्द्रियौके द्वारा दिशाकी ` 
नां कल्पना केवल तीन प्रकारकी होती है जिसे हम वहुत साधारण 
॥| शब्दोमे लम्बाई चौड़ाई और मोटाई भी कह सकते हैं। ठोख 
त पदार्थौकी कल्पना इन्हीं तीनोपर निर्भर है । जो लोग 
त. ज्यामिति जानते हे, उनके लिए इतना ही कह्‌ देना काफी 
बा. होगा कि ठोखके अलुमानमे दिशाखूचक तीन हो परिमाणा- 

| की † कल्पना हो सकती है । gat कएपनाका विस्तार 
ह॑ फरनेसे चार छः अथवा दश दिशाओकी कपना की गयी 2 । 


[| # एक सेकंडमें प्रकाश १ लाअ ८३ हजार मोळ चलता हे | इस 
gi हिसाबसे जिस पिंडसे प्रकाशके आनेमें एक हजार वरस लगते हैं TA ५७ 
1 नील ८५ खरव ३४ अरब ४० करोइ माळ दूर ठहरा | 
र † गणित परिमाण तीन माने जाते हैं, ढम्बाई चौडाई और मोटाई | 
4 संसारके समस्त गोचर पदार्थे इन्हीं तीनों परिमाणेसि सीमित हैं । कुछ गणित 
q ` विशारदोंने एक चौथे परिमाणकी भी कल्पना को दै जिसके गुणधर्म माप आदि 
f सभी गणितके द्वारा निकाले दें । परन्तु थोडे ही गणितविशारद इस विषयको 
४ कल्पनागत समझते हैं, परन्तु साथ ही उनका अनुमान है कि चोथे परिमाणके 
है ज्ञाताको अद्य और व्यापक आदि होनेकी शक्ति भी हो सकेगी। जो हो यह 
॥| कल्पना भी देशक अन्तर्गत हो है और सीमाबद् मी है | | 
| 
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इसका विस्तार अधिक भी दो सकता है दस Rui 
कल्पनामें पश्चिमादि दिशाएं और वायव्यादि कोण तोए 
ही धरातलकी दिशाएँ हैं। केवल ऊपर नीचे यह दो दिशा 
दूसरे धरातलकी. हैं। दम चाह तो इस धरातलमे भी चा 
आठ वा अधिक विभाग कर सकते हैं। परन्तु भोति 
कारणोसे इस विशेष waak व्यवद्दारके लिए अघि 
विभागोंकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । साथ ही यह 
स्मरण रहे कि दिशाका अनुमान घरातलपर ही निर्भर है शौ 
pares कल्पना अनेक विन्दुओकी आपेक्षिक स्थितिए 
SE 5 a | यदि हम मान लें कि आकाशदेशम किसी ग्रह व 
ina * इम भी एक विन्दु हैं तो उत्तर दक्षिण पूरव पश्चि 
sly Saga दमारे लिये अनिश्चित हो जायगी । सारा 
Sa सी दशामें दम जिधर चाहे. उधर जो दिशा चां 
Si sas सकते ह। थोड़ी देरके लिए मान athe 
“Sabah खा खयम्‌ आाकाशमण्डलमै Kasi 
es 1 चाहता है। अब वताइये कि उसके हिए 
— abl ro क्या Bag । उसकी farsa 
नन्त धरातलोमे ही हो सकती है। 

ड र | 
= ae हो गया कि दिशाकी कल्पना भी सापेक्ष है। 
LS AN द कि यह आपेक्षिकता कल्पना करने 
सीमाएँ हो गयी | i द्शाकी कल्पनामे भी इस प्रका 
जिस पदाथ | 
अत्यधिक परि a si इष्ट हे, वह पदार्थ वा वस्तु af 
y उसका मान वा अटकल करनेके 


लिए अपने तेके 
T झुभीतेके अनुसार हम नपना बना लिया करते 
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देशकी कल्पना, & 


हे-इस वातकी व्याख्या इम ऊपर कर आये है। अव यह 
विचार करना है कि देशका वास्तविक परिमाण क्या हे? 
उसका सम्बन्ध हमारी कल्पनामे आये हुए देशखे कैसा हे, 
निष्पत्ति क्या हे, और कया देशकी वास्तविक सत्ताको वुद्धिमे 
लान! सम्भव है ? 

गणितमे शून्यता और अनन्तता यह दोनो कटपनाएँ TT 
हें । गणितक्षांको मालूम हे कि yan नितान्त अभावका 
नाम नहीं हे! वस्तुका इतना कम होना कि उसका नापनां 
वा उसका मान व्यवद्दारतः अखर्भव हो शून्यता हे। साथ ही 
वस्तुका इतना अधिक होना कि मान अखस्भव हो, अनन्तता 
है। साधारण शङ्कागणितमे यदि dada तीन घटाया जाय 
तो शेष शल्य समझा जाता हे और यहां नितान्त अभावकी 
ही कर्पना की जाती हे । परन्तु उच्च गणितद्वारा यह सिद्ध 
है कि व्यवहारतः नितान्त अभाव असम्भव हे और शुन्य भी 
एक अति Gan मानातीत सत्ता 21 इसी प्रकार यह भी 
सिद्ध है कि अनन्तता अति .स्थूल मानातीत सत्ता है। इस 
प्रकार यह भी समझा जा सकता है कि अत्यन्त छोरा भिन्न 
जैसे goa, जिस के मानकी बास्तविक कल्पना 
असम्भव है--शुल्यके बराबर हे--अथवा शून्य ही है। उसी 
प्रकार यह भी माना जा सकता है कि इस भिन्नका उलटा अर्थात्‌ 
७३७५८३८२२५३२२२ अत्यश्चिक और प्रायः मानातोत संख्या 


- होनेके कारण अनन्त समका जा सकता हे! हमने जो 


उदाहरण लिया है उच्च गणितमें उसकी ater अत्यन्त 
अधिक आर अत्यन्त कम अङ्क भी व्यक्त किये जाते हे--इतने 
कि जिनके सामने हमारे उदाइरणकी अनन्तता Yaar 
आर Waal अनन्ततामें परिणत दो जाती है। अतः इस 
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असङ्गमें यह कह देना अचुचित न होगा कि शस्यता शौ! 
अनम्तताकी क सापेक्ष है । | 
दणका प्रसार stat कुछ कि हमारी इन्द्रियोसे व्य | 
होता हे अमित, अपरिमित, अखण्ड और मानातीत प देशरे 
ओर छोरका कहीं पता नहीं हें। इन्द्रियौके द्वारा Ig 
कितने अंशका हम अलुमान कर सकते हैं यद कहना कठिन है 
अकाशकी गति एक लाख छियासी इज्ञार मील प्रति Se 
हे। आधुनिक ज्योतिषशास्त्रने पता लगाया है कि ऐसे तारे 
भी इस देशमें चमक रहे हैं जिनसे हमारी पृथ्वीपर आने 
ABT हज़ारों वर्ष लग जाते हैं । प्रकाशकी गतिका हिसा 
लगाकर इन तारोकी दूरी इतनी अधिक सिद्ध होती हि 
कहपलाके पैर थक जाते हैं और मनका सिर घूमने लगता है| 
TEN TS बडे ज्योतिर्षिद नेति नेतिका ही sgt बजा 
नई Sen दै कि यह दूरी जो हमको अत्यधिक ओर 
SS aras eae ky tas कढपनाके सामने शुन्य है. 
s es : 
a Ra त अंशको जिसे हम जती 
oa हैँ दूसरी ओरसे लाचार हो हमें 
कल्पना श्या ति तो देशविषयक हमारी साधारण 
aoe चा कल्पनातीत शून्य होगी । अथवा 
अनुचित न होगा कि हमारे कल्पित देशका 


विक स तात वद ह होती है कि किसी ara 
पभाव पड़ता है जिससे हमारी स See विशे 
(q 
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औ। उद्य द्ोता है । वस्तुतः जिल कल्पनाको हम देश कहते & 

| kasat देश हमको व्यक्त होता है वदद दमारी चेतनाका 
यह आन्तरिक साथ है और sant वाह्यासत्ता कुछ भी नहीं | यही 
शर. कल्पना है frat हमारे मीमांसक एक पक्षके तो देशको 


गे. अनन्त और दूसरे पक्षके देशका अत्यन्ताभाव मानते हें ॥ 
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~ N A पुं Yoa = 
HOS मान आर सीमाएं-परिमाणोकी सापक्षता—प्रकाशका वेग आ | 
परमाणुकाल--परमाणुवरषै-- it al 
I परमाणुकत्प आर परमाणुत्रजझाकी आयु | 
ns wee सापश्च कसपना--भूतकाळकी घटनाका भविष्यकाल्ये | 
वा भविप्यकी घटनाका भूतकालमे दीडना--काल्कस्मैका समन | 


` 


: > ES LA | 
17 काळ और BST इकार काठको शून्यता और अनन्तता l | 
| 


A | 
TOFS प्रकार देशकी कल्पनामें मान और सीमा दोनोंके | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


ERSA विपल घड़ी सेकरड मिनिट घंटेसे लेकर कल्प | 
Ta | aac कालका ही मान है । हमारे यहाँ | 
eno! PENA दिन, करप और मन्वन्तरकी कहपना | 


amicus विज्ञानकेद्वारा प्राप्त | 
गु । य | 
oe es दै । सृष्टि असंख्य ee | 
मर गये और बि. तने महा अपनी आयु पूरी = 


॥ कित 
सारांश यह कि राके ह नी म | | 


कळ. 
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आग्नेय दशामे थी, तब पृथ्वीकै अनेक भागोमे दो awa 
ही दिनरातकी पूर्ति होती थी । भूगर्भविज्ञानियोंने सिद्ध 
किया है कि पृथ्वी जवतक ठण्डी नहीं gi तवतक sae 
भिन्न भिन्न अंश भिन्न भिन्न समयोमे घुरीकी परिक्रमा किया 
करते थे । ज्योतिविंद्‌ nea है कि वृहस्पतिकी वतेमान दशा 


। ठीक Get दी है। यह वतलानेकी आवश्यकता न होगी कि 


अपनी घुरीका एक चक्कर लगा देनेसे ही एक दिनरातका 


| परिमाण हो जाता है af पृथ्वीके भाग भिन्न भिन्न 
| कालमे एथ्वीकी परिक्रमा करं तो दिनरातका. परिमाण 


भी उन देशोके लिये भिन्न भिन्न होना । ध्रुवदेश उत्तर खणडमें 
अथवा उसके निकटवर्ती लैपलेरड, ग्रीनलेणड आदि देशाँमे 


| जो दिनरातके .परिमाणमे अन्तर है ae और areata है, 


जिनका वर्णन करना यहाँ बाहुस्यमात्र-होगा । परन्तु इतना 
फिर भी हम यहाँ विदित कर देना आवश्यक नहीं समझते कि 
वत्तेमान द्शामें पृथ्वीको भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न कालमें 
शुरीकी परिक्रमा नहीं करते | 

_ TAK अस्त और उद्यसे हम .दिनरातकी गिनती करते 
हैं। चन्त्रमाके परिश्रणसे इम महीनेका हिसाब लगाते हैं। 
सूय्येकी गतिले ऋतु और at हमारी समझमें आते हैं । 
यदि सूय्येको प्रमाण न मानकर दम शनिका प्रमाण मानते तो 
हमारा एक वर्षे तीस वर्षके वरावर होता । इसी प्रकार यदि 


. दम वृहस्पतिको प्रमाण मानते तो हमारा एक वर्ष बारह सौर 


asia बराबर होता | 

छोटे मानोमें घड़ी पल आदिकी कल्पना भी सापेक्ष ही 
है। कटोरेमे जल जितनी देरमै भर जाता है अथवा किसी 
एक पात्रमेसे दूसरे पात्रमै किसी छोटे छेदसे निकलकर रेत 
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भर जाती है अथवा घड़ीमें एक चिहसे दूसरे Rn 
जितनी देरमे सुई पहुँच जाती है sad देरको घड़ी ब. 
घण्टा माना जाता है। सारांश यहद है कि हम कामे 
समयका अजुमान करते हैं। मशहूर है कि बाबर मोमवत्तो. 
के जल जानेसे समयका अनुमान करता था। समयके अनु, 
मानमे चाहे हम शनि, बृहस्पति, ge, चन्द्रमा, पृथ्वी आहि. 
घड़े वड़े पिरडोकी गतिले अरकल करें और चाहे aga 
यन्त्र जलघरी, छायाघरी या घड़ी आदि किसी यन्त्र अथवा 
छोटे पिण्डकी गतिसे समयका अचुमान कर | परन्तु aa. 
अड्मानमं सभी दशा रॉस किसी न. किसी प्रकारकी गति: 
इ प्रमाण ह । हम कह चुके हे कि प्रकाशकी गति एक लाख 
Cat TIK मील प्रति सेकण्ड हे । इसमें मील झर 
ak 2 मात्‌ è । यदि इम प्रकाशक्की घड़ीकी करपा, 
तो | समयका एक छोटा मान बनावे 
Sea AT एक मील चलता है उतनी देरको 
हीन य अत्यन्त अइपकालका ATA बना सकते | 
राजताः an Weeos था अंश होगा । यद्यपि हमारे 
sh Se n नामक समय-मान एक'सिन्न मान है 
 परमाणुकाल केने = हम इस अत्यन्त झहप मानको 
~ | 
k A om कहनेमें एक विशेष सुभीता हे । विज्ञानके 
शलक आविष्कारोमे यह पक बडे 
परमाणुओंकी रचना ह महत्वकी बात जानी गयी 
दिसतय किली विशेष बुक बारा इई है। य 
परिश्रमण करते हे) pq चारो ओर बड़े वेगसे 
है। परिश्रमणको गति भी ve हो परमाणुकी सत्ता 
गयी है |. कहते दै किं 
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Raqamdan चाल लगभग एक लाख अस्सी हजार मील 


| प्रति सेकण्डक्के है । यदि हम एक एक परमाणुको एक एक 
| ब्रह्माएड मान ले और विद्य॒तकणोकी गतिसे ग्रहोकी गतिके . 


सादश्यका अनुमान करे और सुगमताके लिए यहद भी मान ले 


| कि हमारे एक सेकंडमें विद्युत्कण अपने ब्रह्माए्डमे १ लाख 
| ८० हजार चक्कर लगा लेता है। तो यद्द समझना कठिन न 
। होगा कि परमाखु-मणएडलमें जितनी देरमे एक विद्युतकणका 


परिश्रमण पूरा होता है उतनी Ia वद्दांका एक वषं 
माना जा सकता है। इसको इम सुसीतेके लिए परमारु- 
वर्षे कहंगे | 

अब यदि हम अपने वर्षे, युग, कल्प आदिका मान हिन्दू 


| ज्यौतिषके अजुकूल रखे तो हिसाबसे ४ अरब ३२ करोड 
| परमाणु-घर्षोका एक परमाणुकहप इआ, जो हमारे ६ घरटे 


४० मिनटके बराबर हुआ । ARH एक अहोरात्र दो करल्पा- 
का होता है और ३६० अहोरात्रका एक gad होता है 


. और नझाकी आयु खौ वरखकी मानी जाती है। इस हिसाब 


खे हमारे पार्थिव वर्षो ५५ वषे के लगभग परमाणु ब्रह्माएडके 
ब्रह्माकी आयु हुईं। अर्थात्‌ AGAR साधारण आयुम परमाणुः 
ब्रह्माएडके लाखो कल्प बीत जाते हैं। या यौही सोचिये जितनी 
देखते मारा एक सेकण्ड बीतता है उतनी दी देरमें परमाणु- 
्र्माएडके ९ लाख २० हजार वर्ष बीत जाते हैं और परमाणु 
मानवकी ६ हजार पीढ़ियां हो जाती हें । परमाणु-मानवकी 
इष्टिसे हमारो साधारण आयु अनादि और अनन्त है । पर- 
माणु-मानच यहद सोचेगा कि पार्थिव aga अनादि और 
अनन्त है, नित्य, सत्य, निरामय, गोतीत और निर्विकार है। 
एक पक्तसे यह भी सम्भव है कि ae हमको निराकार भी 
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"समझे और हमारी सत्ताको अपनी कहपनाके बाहर जाग 
परन्तु इस अंशका बिस्तार प्रस्तुत प्रसंगखे बाहर होगा 
'इसलिप इम यहां इतना दी कहना ata समझते हैं। | 
वरुणग्रह हमारे सूर्य्यमएडलके Wawa ही है और यदय 

इस मण्डलम हमसे इसकी दूरी बहुत हे, तथापि तारोंकी दरात 
इसकी कोई तुलना नहीं है। ज्योतिविद जानते हैं कि aag 
का एक वष हमारे १८० वर्षोके बरावर होता है। हम या 
खहजम ही रमभ लकते हैं कि हमारे यहांका 8० वर्षका वृत 
'चरुणग्रहके ६ महीनेके = बराबर होगा और घहांका | 
चरखका बूढ़ा हमारे यहाँके १८ इजार दरलका होगा। sh 
यदि वद्दाँका मजुष्य बहाँके खवातीन सौ बरस जीता है तो 
बह हमारे TER साउ हज़ार बरसके बराबर हुआ। चाहम. 
कोय रामायरमें जहाँ धीरामचन्द्र और लदमणजीको ले जानेर 
tax Ona दशरथजीसे प्राथेना की है वहाँ राज 
TER ea दै कि--“ हे कौशिक मैं साठ हजार वर्षका हो 
aaa ह उत्र उत्पन्न हुए हैं ( षष्ठि dasar जात 
हैं परर = पार्थिव मानसे साठ हज़ार वर्ष बहुत होत. 
तु वरुण-मानसे सघातीन सो ata कुछ ही अधिक 


Lil 


यह विश्व अनन्त है | ऐसे ऐसे भी पिएड हो सकते a : 


जाय | पेसी दशामें वह पिण्ड हमारे सत्यलोक या मह 
त्य, अनन्त, अघिनाशी और 
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निर्विकार समभते हैं । ware लिए जैसे परमाणु-त्रह्मारड Ia 
ही उनके लिए इमारा सौर-ब्रह्माएड ठहरा | 
समयको सापेक्षता समभनेके लिए जो बात हमने ऊपर 


| दिखलायी है सम्प्रति पय्याप्त होगी । 


ya भविष्य वर्तमान ag तीन काल भी आपेक्षिक ही 


| हें। इनके लिए विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जो 


बात किलीके लिए सूत कालमें हुई उसीका किली आरके लिप 
भविष्य वा वर्तमान कालमें होना सस्भव है। अथवा जो वात 
हमारे लिए सविष्यमें दोनेवाली है बहुत सम्भव है कि किसी 
MCA लिए बद्दी घटना भूत कालमें हो चुकी at | आज आकाश- 
meni ज्योतिर्विद एक अद्भुत दृश्य देखता हे | दो तमोमय 
तारे आपस में लड़ जाते हैं और एक तीसरा तेजोमय पिण्ड प्रकट 
हो जाता है। यइ एक नये ्रह्माएडकी रचना है जो आज ज्योति- 
faq अपनी आंखो से देख रहा है। हिसाव लगानेसे पता लगता . 
है कि प्रकाशके पहुँचनेमे aga देर लगी है। जो घटना ga- 
को इस समय ate रही है वस्तुतः पांच सौ बरस पहले हो 
चुकी थी। उस पिंडके जितने दृश्य हम देखते हैं सभी कुछ पांच 
सौ बरस पहलेके S| इसी प्रकार हमारी कल्पनामें यह बात भी 
श्रा सकती है कि यदि किसी तारा-जगतमे जहांसे प्रकाशके 
पृथ्वीपर आनेमें साढ़े चार हजार बरस लगते हैं ऐले जीव at जो 
अपनी sega ahs और विशेष यन्त्रौके द्वारा पृथ्त्रीपरको 
घटनाओको देख सकते हैं तो उन्हे हमारे यहांकी महाभारतको 


` लड़ाई वर्तमान कालकी तरह दिखाई दे रद्दी होगी । डनको 


पाण्डवो और कौरवोको सेना कुरुक्तेत्रमे मारकार करती हुई आज 

दिखाई पड़ेगी | । और आजकलका यूरोपीय मद्दासमर उनके 

लिए साढ़ेचार हजार बरस बाद भविष्ये होनेवाली घटना 
R 
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RRI tents बाबा आदम और समथूखिला खेलते दोखते 
` होंगे। उस समयकी घटनाएँ बहांके लोग इस समय देख रहे 
` होगे। और इधरका पांच हजार बरसोका पार्थिव इतिइाल | 
यदि उनको आज ही किसी प्रकार मिल ज्ञाय तो उनके लिये 1 
जाला भविष्यपुराण होगा, जिसमें “विकरा नास्नी राजमहिषी”- | 
का बोन चेपक न समझा जायगा | 
यह तो दूरका उदाहरण हुआ | पाखका ही एक उद्गाइरण 
लीजिये । 
गंगा उख पार एक घोबी पाटेपर पटक परककर कपड़े 
घो रहा है । पटकनेका शब्द हमको तब छुनाई पड़ता 
दै जब वह फिर पटकनेकेलिए ऊंचा उठा चुकता है । मान 
लीजिये कि इसमें तीन सेकंडकी देर लगी तो स्पष्ट है कि जो 
we तीन सेकंड पहले पारेपर हो चुका है चह हमें अब तीन 
सेकंड बाद सुनाई पड़ा। एकही घटना घोबीके लिप भूत 
Ta हुई, दमारे लिए भविष्य कालमें । हे 
भूत वतमान और भविष्य नामके यह तीन विभाग कर्म 


आर घरनाके सस्बन्धसे छुभीतेके लिए नियत (किये गये हैं .. | 


ठीक बात तो यह है कि वर्तमान कालकीो,कोई सत्ता ही नहीं। 
वर्तमान कालकी कल्पना हम कितने ही सूदम sigh कर यह 
बात स्पष्ट ही है कि प्रत्येक क्षण भविष्य कालके अक्षय कोयसे 
निकलकर सतत थोर निरन्तर भूत कालके नित्य वर्धमान कोषमे 
चला जा रहा है । इस प्रकार भविष्यसे भूत होने में. जितनी 
द्र m Tia वाक काल कह सकते हैं । परन्तु 
चास्तचम यदद देर कुछ भी नहो. 

Bea हों है । इसलिए मान कालकी 
देशकी कल्पनापर विचार करते हुए हमने ag दिखाया 
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है कि जब किसी अवरोधके विरुद्ध किसी विशेष दूरीतक 
शक्तिकी गति होती है तो wer जाता है कि काम हुआ दै! 
यन्मशास्त्रमे काम या कम्मेकी यंही परिभाषा है | तात्पय्ये यह 


. कि रुकावर्टका मुकाबिला करते हुप दूरी तय की जाय तो कह 
- खकते हैं कि शक्तिने काम किया। आधसेरका बोझ एक 


फुटकी ऊंचाईतक उढानेमे पृथ्चीके आकर्षणको रुकाचटका 
मुकाविल्ा किया गया और एक फुटकी दूरी तय की गयी। 
SUIT एक पौरडके बराबर होता है इसलिए यन्त्र शास्त्रमे 
इसी चातको यौ कहते है कि एक फुट-पोएड काम हुआ | परन्तु 
जो कुछ काम किया जाता है उससे दी इम समयका भी 


 आजुमान करते हैं । इसलिए यदि हम काम या aga इकाई | 


बनाना चाह तो हमें समयका बिना विचार किये हुए भार 
शौर दूरी अथवा भार और देश इन दोनोका विचार करना 
होगा । सार और देशके विचारले कामको मात्रा निश्चित हो 
सकती है ag कहा जा खकता है कि इतने फुट-पोंड काम 
हुआ । परन्तु यदि हम बलका निर्देश करना चाहे या हम यदद 


. जानना चाहे कि काम करने मे कितना बल लगा तो काम करने में 


कितना खमय लगा यह भी विचार करना आवश्यक होगा | 

इस प्रकार बलकी इकाईका मान यदि मिनिरोमे निश्चित किया 

जाय तो हम यो कह सकते हैं. कि एक 'मिनिटमे एक पौड 
नोक एक फुट ऊंचा उठानेमे जितना बल लगा वह बल एक 
बल दा बलकी इकाई कहला सकता है । निदान काम करनेव्ही 
द्र नियत करनेमे इमको समयका विचार करना पड़ता हे । 
सारांश यह कि BAS ही दम समयका AGATA करते हैँ । इन 
दोनो arate अन्योन्याअयसस्वन्ध है। समयका अचुमान 
इम कर्म वा घटनाले करते है और कमेका चा घटनाओका 
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agaa समयके द्वारा करते हैं। इन दोनो बार्तापर विचार 
करनेसे यही स्पष्ट होता है कि समयके विषयमै हमारीजो 
कुछ कल्पना है वह कम्मंमात्रपर निभेर है । चाहे वह घटना 
वा कमे आकाशके पिंडोकी गतिकी नाई प्राकृतिक दो अथवा 
मचुष्यको साधारण क्रियाओकी|तरह मानवी। हम यह भी दिखा | 
, आये हैं कि हमारा एक सेकंड किली औरके एक कल्पके बरावर | 
दो सकता है और किली औरका एक क्षण हमारे लिए ब्रह्म. 
की आयुके वराबर हो सकता है | और यद्द तो एक साधारण | 
अनुभव है कि शोकका अल्प ay भी mew समान बीतता. 
है और ada वर्ष ऐसे बीत जाते हैं. कि पता नहीं लगता। 
स्पष्ट है कि कालका अनुभव जिख fret रुपमै हमारे मन. 
को ह्यो किसी नित्य परिसाणमें नहीं हो सकता अर्थात्‌ देशकी 
तरह कालका विचार भी सापेक्ष ही है। | 
` अब aat और अनन्ततापर जब विचार करते हे तो, 
जैसा हम देशके विचारें दिखा आये हैं, एक ओरसे तो काह |: 
अनन्त हो जाता है और दूसरी आरसे शून्य चा उसका ' 
अत्यन्ताभाव दिखाई पड़ता है। या यो fea रे. 
मीमांसकोके अ : कहिये कि हमारे , 
तीत है या हर था तो काल नन्त ही है और कल्यना. : 
कोई सत्ता ही नहों। क्योकि वाह्य घटना. , 


और उसकी बाह्य सत्ता कुछ भी नहीं हे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा प्रकरण 
जगतकी BAS ओर लय 


जगत्‌ शब्दका अर्थ ओर उसकी व्याप्ति--नाश ओर. सतत परिवत्तनमें 
भेद--जगत्‌ क्या है, कितना है £--ळय और प्रछयपर मतसेद--विज्ञानको 


| कसोटी--चित्‌ ओर आवित्‌--शाक्ते और जइप्रकृति-- युरेनियम आदि धातुओंकी 


आयु --जगतूका मूळ विद्युत हे--सोर त्रह्माण्डकी रचनापर वैज्ञानिक मत-- 


| पौराणिक मत-ऱब्रह्माण्डवृक्ष, साटावकास--सुष्टि क्रमशः हुई हे--अन्त भी 
> ` „A - AN 
| क्रमशः होगा--जगत्‌ या तो अनादत है या क्षणिक हे | 


aa और कालकी कएपनाखे हो जगतूकी कल्पना सी: 
होतो है । हमारे यहां जगत्‌ था संसार शब्द्से ही 

यह प्रकट होता है कि अपनी सभ्यताके आरंभसे दी हम 
समस्त गोचर पदार्थो के समूहको खततपरिवत्तनशील जानते 
हैं। संसार और जगतका अर्थ है गमनशील, वा चाणिक, 
जिससे यह स्पष्ट है कि दृश्य जगत्‌का सदा बदलते रहना 


| साधारण अनुभवले जानी हुई बात चली आयी है। अपने 


जन्मसे खेकर मरणतक मनुष्य जितनी nart AFAT 


' करता है, सबमें दो बातें अवशय पाता है, आदि और अन्त । 


|| 
| 
| 


} 
| 


परन्तु साथ ही ae भी देखता जाता है कि किसी पदार्थका 
भी आरंभ किसी अन्य-पदाथेसे दोता हे और उसका अन्त 
भी ऐसा नहीं होता कि उससे अन्य कुछ किसी बदले इए 
रूपमै बच न जाय। बीजसे वृक्ष TAN बीजका दोना साधा- 
रण उदाहरण है। वैज्ञानिकोंने तो इसपर सैकड़ों परीक्ताएं 
की हैं और करते जा रहे हैं, जिससे अबतक यही सिद्ध दोता 


आया है कि पदार्थका विनाश नहीं होता केवल स्थानपरिवर्सन 
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dadi gat देखते दी देखते मोमबत्ती जलकर गाया 
हो जाती है पर रासायनिक अपने कांटोपर तोलकर बता 
सकता हैं कि तोलमे जितनी मोमबत्ती अली उतनी हो वाय. 
व्यरूपमे चायुमें मिल्री हुई मौजूद है । शरीर मरनेपर सद 
रालकर वा जलभुनकर ओर KÜN agaat इसी . जगता, 
रद्द जाता है ओर साधारण विचारले आत्मा यदि अजर 
अमर माना जाता है तो यातो खमाधिमे पड़ा रहता है या 
gasa पाता या प्रेतयोनिमे रहता है। नास्तिकोके agan 
Maga आत्माको अमर नहीं सावता शोर इन्हीं पार्थिव 
तत्तोंले सम्मिलित पदार्थ समझता है शरीरके mad 
जीवका मरण भी मानता है। खो, आत्मा इख तरह भां. 
aşa नष्ट नहीं हुआ, उसकी aad Kaka होक | 
दूसरे ana परिणत हो गयी। निदान आहितक नास्ति 
खस्य असभ्य घर्स्मात्मा और पापी aut यही मानते हैं रि. 
खसार सदा बदलता रहता है और अधिक घदलनेझो हं 
नाश, Hla, फना आदि aa पुळारते हैं। थोड़ा थोड़ा 
परिवर्तन तो निरस्तर होता ही रहता है। बच्चा बढ़त 
है, तो कैसे ? उसके पहले के सांसतंतु az होते रहते हे था 
नष्ट होनेवाले ig अपेक्षा आयेके लिए अधिक बगा. 
रहते हैं। यह क्रिया तबतक जारी रहती है जबतक uye 
बाढ़ जारी रहती है। जब उसे बढ्नेकी आवश्यकता नई 
रहती, औसत हिलाबले उसके शरीरके कर्णोका क्षय A 
बुद्धि दोनो समान.परिमाणमें होते रहते हैं। जब उसा ६ 
सानवजीवनक्ता अन्तिम पटक्षेप दहोनेका समय आला है छा 
की क्रिया अधिक और वृद्धिकी क्रिया कम दोने लगती 1 
सल तरद इचि, मोर तय तो मिती बात हे. ara ग 
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| धान ही उसका आरंभ और शरीरखे चेतनाका सदाके लिए 
| दूर हो जाना ही उसका अन्त समका जाता 2 | : 
ग जोहो, सतत परिवत्तेनको देखते हुए भी एकाएकी किसी 
| स्थितिका आरम वा अन्त,देखनेसे मच्चुष्यक्षे मनमै यह कएपना 
T उठती ही है कि इस जगतका भी कभी एक्काएकी आरंभ gm 
जर है और किसी दिन पलक भांजतेमें अन्त भी हो जायगा | इस्हीं 
या कल्पनाओपर यइ प्रश्न उठते हैं कि यह जगत्‌ क्या है? इस 
Mm जगतका, आदि अस्त भी है? आदि अन्त हे तो जगत्‌ 
पप, कब उत्पन्न छुआ.? उसका कव विनाश होगा ? इन प्रश्नोपर 
va विचार करनेके लिए पहले यह भी निश्चय करना पड़ेगा कि 
भ जगत्‌ कितने गोचर वस्तु-लघुदका नाम है? क्या जगत्‌ देश- 
का की सखीमाओंसे परिमित था परिच्छिन्न है? 
तः Tag लोग चाहे किसी खमाज चा सम्प्रदायके हौ जगत्‌ 
बि वा संसार इस घरतीकों ही समकूते हें | पृथ्वीसे परे असंख्य 
@ Giant गिनती उनके sgar जगत्‌की परिभाषामे नहीं 
ज्ञ थाती । साधारण बोलचालमें भी इसी adi जगत्‌ शब्दका 
a बोध होता है: इसी अर्थ में यहुदी ईसाई सुलरमानके अनुसार 
औँ पहले अन्धकार था। जगतको सत्ता न थी | bari कहा कि 
नी. प्रकाश हो ज्ञाय | हो गया! दोनोका अन्तर पद्दला अहोरात्र 
पक हुआ । इसी प्रकार प्रलयकालमे barat saat समस्त 
न संसार एकाएकी अनेक semati पडकर नष्ट हो जावगा | 
i दिढुओके यहां पुराणोंकी कथाओंमे यद्यपि बिस्तारमै अस्तर 
सा ढे तथापि “ यथापूर्वेमकदपयत्‌”का सिद्धान्त बराबर अक्षुएण 
। रीतिसे बना रद्दता है । बढ्कि प्रलयकालमें जन तप सत्यल्लोक 
है| दी क्यो, सइलोंकको भी बचा हुआ ही मानते È । इम कालको 
म. कल्पनामे इस बातपर विचार कर आये हैं. कि सत्यलोकका 
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नित्य अविकार माना ज्ञाना किस प्रकार सापेक्ष रीतिसे सच 
क्तिक और सुसंगत है। हिन्दू sial जगत्‌की कल्पना बराक प्र 
नित्य वनते बिगड़ते रहनेकी है और जगत्‌ शब्दसे dig 
विनाशी लोकोका दी प्रायः बोध दोता है । जैनी लोग समह 
हृष्टिगोचर वस्तु-खसूहको जगत्‌ कहते E आर उसे नाई म 

अनन्त मानते हैँ। उनके यहां खष्टिप्रलयके प्रकी समाई 
नहीं है। बौद्ध जगतको क्षणिक मानते हैं। जो कुछ भी स्थाफि है 
नहीं रखता उसकी उत्पत्ति वा आरंभकी कया कथा ? ३ 
सारांश यह कि सभी साम्प्रदायिक लोग तथा जनसाधार ३ 
यातो जगत्‌ शब्द्से किसी परिच्छिन्न चा परिमित वस्तु-समू ` 
का अर्थ लेते हैं, या उसमें अपरिमित और अपरिच्छिन्न समर ३ 
विश्वको अभिप्रेत मानते हैं । fs 
यदि जगत्से समस्त अपरिमित विश्व खमझा जाया ` 
वेक्षानिकोका अबतक यह अजुमान हे कि समस्त विश्वा 
एकदम एक साथ न तो लय होगा और न सबकी एकद . 
एकसाथ GE हुई है। सृष्टि और लयके आधुनिक nR, 
सिद्धान्त qaar निश्चित नहीं हुए हैं | विज्ञान वर्धमान शा. 
। कोई प्रस्तावित नियम वा सैद्धान्तिक कपना ज्या : 
विज्ञानके बाजारमें आती है जांच, परीक्षा वा प्रयोगकी कस , 
टीपर उसका कसा जाना आरंभ होता È | बड़े बड़े च|, 
पारखी उसकी ज्ञांच एकबार दो बार नहीं सैकड़ों aa | 
बार करते हैं तब जाकर उसे “सिद्धान्त”के पद्का अधिका , 
मिलता हे । जबतक परखनेवालोके सामने नित्यके det : 
तथ्य उस पद्की योग्यताकी गवाद्दी देते रहते हैं" तबतक iF 

कल्पना सिद्धान्तपद्पर बनी रहती है। यहां बहुमतकी ज्या 
प नी सो. नाती, उत स sai योग 
| 
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स[विरोध किया और सिद्धान्तके क्षेमकुशलका अन्त इया । यहां: 
रा प्रमाण मानी जानेचाली उपनिषत्‌ वा गीता vet जिसकी 
diced दी जा सके अनुभव दी एकमात्र प्रमाण है। तो भी 
मर अबतक इस विषयमें विज्ञानकी जैसी धारणा हुई है वह विचार 
ना करनेके योग्य È । दु 
ईई विज्ञानके agan akant दो विभाग समे जाते 
फि हैँ जिसे हम घीसाम्म्रदायिक वेदान्तियोके शब्दौमे चित्‌ तथा 
'अचित्‌ कह aad हैं ।. अचितू्मे भी दो वातं पायी जाती हैं, 
mm जड़ पदार्थ और शक्ति। इन दोर्नोका अटूट सम्बन्ध है । एक- 
ay की कल्पना दूसरेके बिना हो नदीं सकती | मिट्टीका एक ढेला 
मर जड़ पदार्थ है, उसमें fasts कण एक साथ मिले हुए ह, 
यह भी एक शक्ति है। उसमें भार है और quite उसके 
गह परस्पर आकर्षणका नाता है । यह sad शक्ति हुई । बिना 
है. इन शुक्तियौके ढेलेकी स्थिति नहीं #। ढेलेके प्रत्येक कणमे ही 
aa, जिन sume यह कण बने उनकी स्थिति भी युयुच्ता 
हि एक्तिसे ही है । जिन परमाणुआँकी पारस्परिक युयुक्षासे 
jj अखुओकी स्थिति है, उनका वेगसे परिभ्रमण करते रहना 
र सडत mad समझा जाता है । परन्तु पचीस बरस पहले 
4 चैज्ञानिकोंका भी यही विश्वास at, यद्दी धारणा थी, कि 
स परमाणु अखंड और अनादि अनन्त हैं, क्‍योंकि परमाणु- 
| औके बनने, Rasa वा खंड खंड होनेका कोई प्रमाण नहीं 
M अला था। युरेनियम रेडियम आदि कई धातुओने तबसे 
क रन प्राचीन कालके सिद्धान्तोकी नीबँ हिला दी है। परमाणु ओ- 
१. को अनादि अनन्तके ऊंचे पद्से गिराकर विनाशी सिद्ध कर 


| | ऋमूमिरापाऽनलोवायुः खंमनोबुद्वेरेवच अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा । 
if अपरेयमितस्तवन्या प्रकृति विद्धिमंपराम्‌ नीव भूतांमहबाहो ययेदं धार्य्येते जगत्‌ |गी ०. 


| 
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दिया है। ऐसे ऐसे परमाणु मिले जिनका जीवन मिनिरी) 
'खमाभ हो ज्ञाता है, जिनका जन्म भी उतनी ही शीघ्रतासे ta 
है। परमाणुओकी आयु और जन्म-मरणका हिसाव लग 
गया। परीक्षा और गणितकी सद्दायताखे मालूम gaila 
युरेनियम बहुत seqstet घातुओंमें है, लो उसकी -D 
atema अरब सौर बर्ष है। जो स्वे, सीला शादि ह+ 
जीबी Big हे उनका जीवन इसकी अपेक्षा कहीं Sita 
यद्यपि इनका जीवन इतना दीर्घकालिक है कि हमारे fig २ 
से Sg were भी अधिक युरेनियमका वा उरणका हो जी.प 
है, और स्वर्ण आदिके परमाणु न जाने कितने कल्पोके उह 
तो भी परमाणुथोका आदि अन्त निश्चित हो गया शरः 
आदि अन्त इस अर्थ नहीं कि महाप्रलये सारा विश्‍व वी 
रपस अमे लीन हो जायगा, बल्कि इस add कि प्रत 
THIS परमाखुओंका जीवनकाल अलग अलग है, ९० 
Tees परमाखु नष्ट होते रहते हैं और दूसरे प्रकारके उत * 
ao रहत &। उन परमाणुश्रौका नाश कैसे दोता | * 
युरेनियम रेडियप आदिके पर्माणुओंकी परीक्षासे एता चा ` 
हो Taga खंड खंड कल्पनातीत वेगसे egla 
PP pen दो होकर हलके परमाणु बनाते जाते! , 
पंरदेपर इही ले तरंग अत्यन्त छोटे होते हैं। आंब 
देखनेका इ झा के. अतिफलित होकर पड़नेसे बल | 
à भान होता है। परर ; | ` 
तरंगोंसे भो अधिक है छ प-माइकी कुटार मन 
Gea एन SRR! पूरा एक तरंग मो उसपर d 
पड़ता! इसीलिये उत्तमसे उत्तम सूच्मदर्शक यंत्र भी प - 
ग ते 
SAY रखा गया 2 स्वतुः नं र 
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diag भिन्न प्रकारका है. किली ज्योतिग्राइक परदेके agit 
AA दीखता है। विद्य॒त्कण-दशेक dai" SUIR 
लगकाँयके लगे रहनेसे प्रत्येक विद्यत्कण ज्योतिचिकीरक पर 
mac टूटकर गिरता है और अलग AAT चमकता दीखता Bi 
। ४यह विद्यत्कण वस्तुतः बिजलीके कण हैं और टामखन नामक 
भौतिक विज्ञानके प्रसिद्ध आचार्य्यका सत है कि जिसे हस 
aing WE कहते हैं वस्तुतः विद्युतका दी एक तरहले घनी- 
हेसा भघन है। खो, निष्कर्ष aq निकला कि अचित्‌ वा जड़ 
head जो शक्ति ओर aega Awe बना माना जाता था, 
हर वस्तुतः विद्यते दो रूप है । विद्युत्‌ दी जड़ पदार्थ दै अर 
र विद्यत ही उसको धारण करनेवाली शक्ति है 
वी. आर विद्य॒त स्वयं क्या दै ? यदद ae शुथी है, जो Baas 
ते विज्ञान खुलका नहीं लका है। उसके बड़े बड़े आचाय्योंके 
ए मतसे आकाश नामक अत्यन्त खूदम पदार्थेके भीतर शक्तिका 
| घनीभवन है जिसे विद्युत्‌ कहते हैं। ae ओर भी बखेड़ेकी 
> बात हुई । परमाणुओके ars तो द्वेतचादखे'पिड get था 
और एक चिद्यसपर हो बात आयी थी । पर विद्यतक्ती खोज 
अ मै Fat फिर कैतवादने पल्ला पकड़ा ? कया QRA आकाश 
1 az सिळ ब इसपर टामलनका सम्प्रदाय फिर सी 
Kasad भिन्न सिन्न झपो वा घनी-सयनोको आकाशका 
लुं उपादान ठहराता ओऔर विद्युतको ही एकान्ततः खबका सूल 
gi ताएता है। सारांश रूपसे इतना ही कहना उचित जँचता है 
| कि समस्त जगत्‌ बिद्युत वा शक्तिके ही विविध रूपो और 


qt अदस्थाझाका नास हे | 


_ # इसे स्पिथरिस्कोप भी कहते हैं। कुक्त नामक वैज्ञानिकने इसे निर्माण 
i किया है | 
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विज्ञानने यह निश्चय कर लिया कि परमारुआओकी | १ 
अलग अलग à ओर उनका जन्म हुआ हे, उनका आएर 
और अवश्य है पर उनका जन्म न तो साथ हुआ और ना 
साथ होगा, उनका जन्ममरण नित्य जारी है और उसी | 
जारी है जिस ace अन्य सभी सांसारिक वस्तुशौका it | 
परमाणुओंसे जगत्‌को स्थिति है और यह सब freee 
डप हे | जगत्‌ विद्युत्‌ वा शक्ति है, इसकी वास्तविक आए 
वास्तविक अन्त नहीं 21 विज्ञानको दष्टिमे केबल ang. 
या सूय्यमडल ही जगत्‌ नहीं है, aca लंख्यातीत m. 
जिसका वैज्ञानिकको थजुभव नहीं है परन्तु अजमान de 
जगतूके अन्तर्गत हैं, हाँ, जिसे खंडप्रलय कहते हैं, वह Re 
नतर होता ही रहता है। उसे ही वैज्ञानिक परिचर = 


En saetar | उसके मतमै ब्रह्मांड ऐसे पिं 
ak er पिडके समूहका नाम है जिसमे चारो शेग 
pace चक्कर लगाते हो । सूर्यये इद्‌ fire बुध, शुक्र, पशन 
आ शनि, उरण, बरुण आदि बड़े छोटे ¦ 
ERES cist लिये दिये घूमते हैं यह une एक ade 


i] 


रहा है। एकाएकी झाका s z 
तारा डदित हो जाता है और बसे |. Asma 
G r ; 
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कौ 'और कुछ दी दिनौमे किसी नक्षत्रके एक साधारण तारेकी 
यमे उसकी गिनती होने लगती हे । गणितसे पता लगता 
ae जो घटना उस दिन देख पड़ी थी वस्तुतः ५०० बरस पहले 
पौ = थी । चह घटना थी नये ब्रह्मांडका एकाएकी निर्स्माण | 
i it तमोमय सूय्योंके संघषेसे नया ब्रह्मांड बन गया | परन्तु ' 
काजी बरखमें कहीं उसके कोई कोई ag इतने ठंडे होगे कि 
नपर जीवन का आरंभ ati इसी ace विज्ानके मतसे 
: fey सौर ब्रह्मांडकी दृष्टि भी करोड़ों बरख हुए कुछ ऐसे ही 
TIT इुई थी और धरती भो लाखों बरस बाद कहीं इतनी 
Ng हो पायी कि उसपर TETEE जलके प्राणी तथा जल- 
OF वनस्पतियोका आविर्भाव हुआ । तबसे क्रमशः लाखों 
Kai विकास होते दोते मचुष्यक्षी सभ्यताका उदय हुआ | 
Weert आदि कई ग्रह अभी इतने तप रहे हैं कि दृढ़ स्थल 
Wat अबतक नहीं बना, अवतक उसका पिंड खौलते gu 
! द्वानो और वायव्यौका बना हुआ है। यह भी agata है 
माक Set होते होते किसी दिन ae धरती मञुष्यके रहने 
(ika न रह जायगी, या शायद किसी अन्य पिडले किसी 
झालम टकरा जायगी | वही समय इख धरती के प्रलयका 
। शेया। घरतीके साथ ही साथ समस्त विश्वका नाश दो 
पुना आवश्यक नहीं हे | 

1 सष्टिके adan हिन्दू ग्रन्थोमें जहां कथाका विस्तार है वहां 
हातभेद्‌ भो है । परन्तु मोरी रीतिसे पृथ्वी मधुकेटभके मेद्से 
नी मानी जाती है । इस तरह इसे ब्ह्माकी छोटी बहिन 
aka चाहिए । ब्रह्माके मरीचि, मरीचिके कश्यप और 
KAA सूय्ये हुए । बृहस्पतिकी उत्पत्ति ब्रह्माके पुत्र अंगि- 
{ बतायी जाती हे और मंगलकी पृथ्वीसे | चन्द्रमा और 


AT 
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qo वैज्ञानिक agan 

बृदस्पतिकी स्त्री ताराके संयोगसे बुधकी उत्पत्ति 
शुक्रकी उत्पत्ति ्र्माके JTTA हुई । शनिके पिता पर 
हे. । उरण वरुण नवदष्ट wee इनके पिता Medik 
जायँ तो अचुचित न होगा चन्द्रमा तो खमुद्रसे करि 
प्रसिद्ध दी है anda WARS नाम प्रायः Alaris 
यह दक्षकी HAT कही जाती हैं, अगस्त्य ब्रह्माके पुत्रा 
सप्तर्षि तारे भी mata ही gil waar परिवाराः 
mata ही कई ARA gai नीचे का वंशवृत्तप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बार्ताको स्पष्ट कर देगा | य 
नारायण त 

| m 

| | ति 

नामि कर्ण is 

| | 3. 

ब्रह्मा ba (मेदिनी) a 

z 

a | | ja 
[म मुद्र ot 
सप्तर्षि अंगिरा ag मरीचि दष | 4 
| | i चन्द्रमा + ताप 
ब्रहस्पति शुक्र कश्यप aga “| ऐल 
बुध ह 

१२ gE é i 

She É 

मर्नु शनि इर शनि बरूर 15 


. डत्तानपाद्‌ 


i 
Ag ada 
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ते |, इस वंशबदामे उन नामोके सिवा जो ।तेर्य्यक अक्षरॉमे दिये 
Wier हैं सभी आकाशमें तारो और agtet गिनतीमें आ गये | 
Arqa? कथाएँ पुरानी हो sect! प्राचीन कालले जिन वार्दो- 
गो परस्परासे सुनते आये है उनके ही संकलनको पुराण 
चरते हैं। पुराणोमे "ag प्रतिसर्गश्न चंशो मन्धन्तराणि च? 
पुत्रादि wage agak aes आरंभका इतिहास होना 
वार चश्यक है परन्तु खुनी सुनाई बातोंके होनेसे न केवल पर- 
AIT मतभेद है, वरन कथाम भी कहीं रोचकताके लिप sa 
[यानकताके लिये और कही चैचित्यके लिए और कहीं कहीं 
था अधिकांश प्राचीन कथाके वास्तबिक मर्मके समभामे न 
Me अपनी समके अडुखार दोषपरिहारके लिए अनेक 
तें पेसी मिल गयी हैं कि नोरक्षीर-विवेक अत्यन्त कठिन 
[म दो नया है । विसेड-स्मिथके इस कथनले इम सहमत हैं. 
5 पुराणीमे जो कथाएं दी गयी हैं उनमेंसे बहुतेरी बैदिक 
rete भी पुरानी हैं । पुराण paas अन्वेषणकी 
“कै अपूर्व सामग्री है, ऐसी अच्छी खामग्री है कि संसारमे ` 
fairer प्राचीन ग्रन्थ उनकी तुलनामें इलके Sata है । 
गतत्यसे हमारा तात्पर्य्यं केवल पांच खात हजार बरसके 
ताऐतरका तत्वान्वेषण नहीं है। इम पुरातत्वमें वा प्रलतत्वर्मे इस 
एतीझी खष्टिसकका इतिद्दाख अन्तर्गत समझते Ši जो चंश- 
है दस दे आये है उसपर वैज्ञानिक इष्टि डालसेसे और कथा 
सके बैचिञ्यवाले अंगपर विचार न करके उसके विस्तार- 
आधुनिक कटपनाका रूप देनेसे ऐसा जान पड़ता हे कि 
Swag वस्तुतः अवैज्ञानिक नहो है । भारतके . पुराने 
सृष्टिकी उत्पत्ति केसे मानते थे. इसका पता चलता है | 
1 रचना करनेवाली रजोयुणात्मिका शक्तिका नाम @ sit 
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-खत्वगुणात्मिका शक्ति नारायणकी नाभि वा भ्रमसे 
उत्पन्न हुई । मधुकैटभ नामक. दो तमोमय तारे वा da. 
aa जिनसे एक पिंड नया बना जिखका नाम मेदिनी ह|| 
मेदिनी आजकलकी हमारी धरतीसे शायद कई. gai, 
थी । इसी मेदिनीसे मंगल तथा अनेक छोटे Au, 
get और मंगलके बीचमै लगभग ७००की Tami. 
'लगा रहे हैं, mara टूट टूरकर अलग हुए । KAI, 
दोनेके बहुत काल पीछे पृथ्वीकै दक्षिणी भागसे g 
चन्द्रमा अलग हुआ । दक्षिणी सागमे अब भी स 
ही आधिक्य 21 परन्तु जिल समय चन्द्रमा अलग हुआ , 
जल बना हो न था । पृथ्वीपर चट्टान द्रव और चायव्य। । 
खौल रहे थे, खो पृथ्वीका दक्षिण स्थल भाग ही व 
` तप्त द्रवखसुद्रले अलग हो गया। उसके रिक्त स्थां 
जब जल बना उसने ले लिया। चंद्रमा छोटा पिंड a 
जल्दी ठंडा हो गया । मंगल और पृथ्वी बड़े ft: 
लगभग बराबर थे, मसाले भी दोनोमे बराबर थे. |” 
देरमें ठंडे हुए । मंगल छोटा होनेले पृथ्वीकी a | 
जल्दी ठंडा हुआ। मरीचि और अंगिरा दोनो बड़े! ' 
तारा थे | इन नामौका अथे भी तैजसका पता देता èll 
कश्यप और बृहस्पति यह दो तारे हुए, कश्यपसे भा ih 
AA कद्दी बड़ा आदित्य नामक तारा हुआ । ged 
एक पिंड टूटकर पृथ्वीके किसी टूडे हुए विडसे लड़ कर 
'मिलकर बुध हुआ, जिसके लिये कथा है कि बृहस्पतिश 
तारासे चन्द्रमाने चुधको उत्पन्न किया | qg बद्दी चत 
है जो पृथ्वीकी परिक्रमा करता है । चन st 
'होनेके पहले भो कमा aan 
` पहले भी देवताओंमे अर्थात्‌ चमकनेवालोमे 1 
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Ng दोना वर्णित 21 इस उपद्रचमै चुघ सूय्येके पास द्दोकर.उस 
l पिंडकी परिक्रमा करने लगा। शुक्र स्वतः ब्रह्माके पुत्र UYA 
हु उत्पन्न हुआ। शुरु और शुक्रके मतभेद और लड़ाइयां भी 
ना) प्रसिद्ध हैं, सो शुक्र और बृहस्पति लड़भिड़कर टुकड़े डुकड़े 
१. होकर वत्तेमान रूपमे हो तो आश्चय्यै ही क्या है। इनके 
ty चन्द्रमा et इनके टुकड़े हैं । शनि तो सूय्येका बेटा दी उहरा। 
| आदित्यके अनेक टुकड़े इए । हमारी समझूमे शनि, उरण, 
६. वरुण, उसके ही टुकड़े हैं । यह afta उपद्रव आकाशमें 
च agaman tant जब सबकी गति निश्चित दो गयी, 
हुन्न सबसे बड़े पिड सूय्येकी प्रदक्षिणामे जब सभी लग गये, तभी 
ai समझना चाहिये कि ag सौर ब्रह्मांड बन गया। 
बह्‌ इस तरह पुराणोम वर्णित सर्गका विषय विज्ञानके data 
स्था रंगकर हम पेश कर सकते हैं। GER अबतकके वैज्ञानिक 
| ह; सिद्धान्तोपर ही पुराणकी ऐसी व्याख्या हुई है। विस्तारकी 
ara यद आपत्ति हो सकती है कि विविध retat रचना: 
, {का सामंजस्य आधुनिक वैज्ञानिक करपनाके विस्तारसे नहीं 
E मिलता । न मिले । वह कढपना-विस्तार है तो यह पौराणिक 
३ परम्पराका विस्तार है । इसका महत्व उससे अधिकहो हे । 
|| विज्ञानका विकासवाद% क्रमशः उत्तप्त पृथ्वीके ठंढे दोनेक 
ज बुद जलमे जोवकी उत्पत्ति और फिर घोरे चीरे स्थलपर ' 
स॑ पाणियोका फैलना और बिकास वताता है । पुराणोमें विष्णुके 
क qat aaa ठीक इसी क्रममै मिलते. हे और कथाओंके 
व ओ aaraa: |. वायोरमिः । अभेरापः | अदभ्याँ पृथिव्यः!” इत्यादि ` 
ः उपनिषत्‌के कथनोंपर बडे महत्वका विस्तार संभव दे | यह वाक्य आधुनिक 
ef वैज्ञानिक सृष्टि-कल्पनास पूरा सामंजस्य रखते हैं | 
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३४ ` 'वैज्ञानिक अद्वेतवाद्‌ 
विस्तारसे भी विकासका दी पता लगता है। विषयके॥ 


mA भयसे और प्रस्तुत वादसे उसका विशेष स्वश 
| 


_ होनेसे हम इतनी ही चर्चा यहां पर्य्याप्त खमकते हैं। 


सारांश यहकि पुराणोके अचुखार विचार कर या विज्ञात 
अनुसार दी बहस कर. किली रीतिसे ae सिद्ध नहीं हो। 
कि सृष्टि किसी एक दिन वा एक खमयमें ही बनकर तस्या 
हो गयी, कोई यह नहीं कह सकता कि असुक समय 


' सृष्टिका सूत्रपात हुआ है। ब्रह्माका आविभाव होनेपर i 


कई हजार वरख उनके तपके बताये जाते हैं, उनको सी 
रचना भी क्रमशः तपसे ही धीरे धीरे एक एक करके बता! 
जाती है ।प्रजाकी बुद्धि भी धीरे धीरे हजारो बरखोंमें aa 
तपस्याका महत्व आदिसे ही गाया गया है | विज्ञान भी तप 
चा तापसे ही सबका seer और विकास बताता है 
मेद्नीकी आदि भी दो दानवोका शच बताया जाता है IT. 
कोई नहीं कहता कि ईश्वरने कहा पृथ्वी हो जाय और हो ग्य, 
KUA aga पृथ्वी पहलेकी है सूय्ये पीके, 
Sar । अतः एथ्वीकी उत्पत्ति सौर द्निरातकी उत्पत्ति 


. पहले ही हुई । वंशानिक कल्पनाके AFAT gai 


` विविध समयोमे आगे पीछे अ at 
a रस्भ हुआ तो | | 
: जा सकता है कि सृष्टि इतने कालको है 9 कक, 


का डुकड़ा माने तो at यह कहना कठिन हैती. 
दिनरातका आरम्भ कब हुआ। जव खश्टिके विविध अंगाई 


रचनाके MK ्सकालकी अटकल थोड़ी बहुत मोटी रीतिं 


daa 21 सो पृथ्वीका जन्मकाल वैज्ञानिक. और Te 


eye 
x me 


> 


णिक दोनों १ an 
नदी मातम TT चार पांच अरब ,खौर' वर्षास a 
ke ह आये हैं कि जिस aaa? 
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8-4) 
॥ ag धरती बनी है ae किसी पुराने भट्टेले आया था । पुराने 
my जगतूका ध्वंसावशेष था । पृथ्वी fe घातुओ और भौतिक 
| पदार्थौकी बनी हुई है उनकी आयु पृथ्वीसे कहीं अधिक है। 
TI युरेनियम दी जो बहुतोकी अपेक्षा अल्पजीवी है साढ़ेखात 
| अरब बरसोंकी आयुवाला है-दीघेजीवियोंकी तो कथा दी 
TH झया ह? ` | 
मे इन बड़े वड़े पिडोका नष्ट दोना और नया वनना बहुत 
Ch दोघे कालमें दोता है, बहुत विस्तीणे देशको छुंकता दै--उसी 
स! तरह जैसे इस पृथ्वीके छोटे प्राणियों वा कीड़ौका जन्ममरण 
ता! थोड़े ही देशकालके परिमाणमें हो जाता है। इससे यह स्पष्ट 
Tal हे कि इख तरहका खंडप्रलय सापेक्ष है। पृथ्वीकी उत्पत्ति और 
at विनाश हमारी इछि मे agad चा मद्दाप्रलय उसी तरह दोगा 
| जिस तरह किसी ग्राणीके शरीरस्थ जूँ चीलर आदि अनेक 
la. state fax se ग्राणीकी उत्पत्ति वा विनाश दोगा । जो 
गय. .एकके लिए महाप्रलय है दूखरेके [लए खंडप्रलय है । 
रके. ` इसी दृष्टिसे ब्रह्मांडीका बनना बिगड़ना भी यद्यपि मद्दा- 
fi प्रलय है तथापि चस्तुमाअका अभाव हो जाना नहीं है। अभाव 
बं तो दुर रदा, परम-प्रलय भी नहीं दै, अर्थात्‌ इतना भौ नहीं 
` है कि एक साथ दी समस्त अरझांडमंडलका विनाश दो | 
गो i , तो क्या विज्ञानकी दृष्टिम परम” प्रलय दो नहीं सकता १ 
का इस प्रश्नपर वैज्ञानिकोमे अभी मतभेद है। प्रमुख वेक्षानिकोका | 
m यह अनुमान है कि ऐसा परम-प्रलय नितान्त असंभव नहीं 
Ri है। समस्त जगत्‌ आकाशतत्वमै स्थान स्थानपर शक्तिके; 
गौ प्एकत्रीकरणसे स्थित है । एक ही बड़े तरंग-परिवत्तेनमे एक; 
वा साथ हदी समस्त जंगतम परिवत्तन दोना संभव दै। परन्तु इल 
हे कलपनाके पोषकोकी संख्या अभी थोड़ी दी है । 
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अबतक सृष्टिपर जो विचार हम कर चुके हैं उ हे 

र ससे ण 

कना असंभव है कि जगतका आरंभ कब इञा | 
कब द्दोगा। Ti y 
जितना हो इस Taal खुलभाने बैठते हैं उतना ही उल्का 
जाता है। कार्य्यकारणका सिलसिला द्रौपदीकी चीरकी तर. 
बढ़ता दी जाता है और वैज्ञानिक AJAT तथा Agama 
SRAT थककर रह जाता है । यही अन्तर्मे कहना पडता i 
कि REA तो संसार वा जगत्‌ अनादि अनन्त ही है, अथव 
सार है, केवल इमा: ateri 
Ten E ` क्षणिक हो है, केवल हमारी इन्द्ियोका है| 
हम कालपर पहले ही विचार कर i 

5 आये हैं और कह चु, 
= कि कालका अनुमान कम्मेले ही होता BI गीताका सी 

नतु Manasik जातु तिष्ठत्यकम्मेकत्‌ 

SE bl KET ag: TERI: » ५३ | 
“ASE एक वण सी विना कम किये नहीं य 


पाकि इम TA करते हैं और कर्मे ही जगत्‌ है ad 
है कि oa कब उत्पन्न हुआ, दूखरे शब्दोमें यो हो लकत 
उत्पन्न मीड ata ba aka at भी कि “काल का 
vA mat है, इसका उस फयले हुआ एल यु 
है, र इम fear भी चुके = कि ज़ 

या TEA अत्यन्ताभाव & 8 

awa Rs नियत करको उसे सान्त बनाना है | STS 
a यदि कोई सन्देह नह तो उसके चो रि 
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| 
1 


ARE किसीको कुछ शंका नहीं दो सकती, पर कबसे 


` हुआ कबतक रहेगा यह प्रश्न अनधिकार चर्चा है-क्ष्योकि 


इसका साधन उपलब्ध नहीं है । 

अनेक दार्शनिकोको जगतकी सच्चाम ही ate है। 
पाश्चात्य दार्शनिकांमें बाकले आदि जगतकी सत्ता ही नहीं 
मानते | अपने यहां “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” इसी अर्थम सर्वे- 


TI समझा जाता है, पर भारतीय शास्त्रौमे जगत्‌ 


जिस अर्थेमें आता है उसकी चर्चा इम छर चुके हैं, नित्य 
qada होते TERA कारण इश्य जगत्‌ को क्षणिक अनित्य 


चा उसका अभाव माने तो कुछ भी ar नद्दीं क्योकि जिस 


वास्तविक सत्ताके अधिष्ठानले, जिख असली चीज़के सहारे 
ag सब परिवत्तेन-शील जगत्‌ दीखता है उसकी सत्तासे 
किसीको इनकार नहीं, चाहे उसे प्रकति कहिए चाहे 
ब्रह्म । परन्तु यह वास्तवमै चस्तुकी सत्तापर विचार हुआ 
अतः इसकी चर्चा अगले प्रकरणमें की गयी है। 


५७28 ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ee 
VA A A Ale 
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चौथा प्रकरण 
वस्तुकी सत्ता 


TAM अन्तःकरण, शाता शेय और द्रष्टा दृश्य--कान, त्वचा, आंड, 
'जिहा, नाक मन सबकी West सामा थोडी और परिमित हे--प्रत्यककी 
पराश्षा--मेरी और वाह्यजगत्‌को दोनोंकी सत्ता है--आकाश-महाणवों 
वस्तुकी स्थिति--आठ तत्व, आठ इन्द्रिया और आठ ही विषय -विउव तेजह | 
आर आशके अ भव्‌--सपने और जाग्रतिते तुळना--वस्तुकी सत्तामें सन्दे 


~ 


नहीं हे | 


द्वेश और कालके विचारमें इम यह दिखला झुके हैं कि 

जो कुछ परीक्षा इम वाह्य विषयाँकी करते हें, अपनेसे | 
अतिरिक्त अन्य जो कुछ हम जानते हैं, सबका ata 
हमारी इन्द्रियां हैं। इन्द्रियांको करण अथवा हथियार 
चा औजार कहते हें । हमारे बाहरी औजार पांच ज्ञानके और 
पांच कम्मेके कहे जाते हैं और भीतरी औजार था अन्तःकरण 
मन, बुद्धि, चित्त और sage इन चारोको कहते हैं || 
सारांश यह कि अपनेसे पृथक्‌ पदार्थोका ज्ञान हमको पांचा | 
झानेन्दियोसे जो वाह्मकरण हैं. और मनसे जो अन्तःकरण है| 
मास द्दोता 3 । ज्ञानकी इष्टिसे जो वस्तु जानी जाती हे उसको| 
जय कहते हैं और जाननेवालेको ज्ञाता कहते हैं। देखनेके/ 
frame देखी जानेवालली वस्तुको दृश्य कहते हे. और देखने | 
बालेको दृष्टा वा साक्षी कहते हैं । इख जायत जगतूमे जाननेः | 
बाला और देखनेवाला में हूं और जानी हुई वा देखी इर | 
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मेरे खिवा सभी वस्तुएं हें । इसे साधारण भाषामे इम अपना .. 
झापा और desah आत्मा कहते है। जो पदार्थ | 
आत्मासे भिन्न है उसे इसीलिए अनात्म कहते हें। जिन | 
वस्तुको साक्षी देखता है और ज्ञाता जानता है उन सभी 
वस्तुओंको अपने आपेसे भिन्न जानता ही दै । इस प्रकार 
Qa और शेय, साक्षी और दृश्य, दोका दोना सहज दी 
मानना पड़ता दै | 

इस लेखम हम यही विचार करंगे कि अनात्मकी--साधा- 
wan जिसे इम वस्तु कहते È उखकी-सत्ताका हमको 
कितना ज्ञान है | इस सस्बन्थमे विचार करते हुए हमे अपने 
झजारौकी परीक्षा बहुत आवश्यक जान पड़ती है । हम जिन 
खाधनौसे वस्तुको परखते पहदचानते हैं, जिन arate 
सहारे देखने और जाननेका काम लेते हैं, बह औजार और 
बह यन्त्र कहाँतक हमारी सहायता कर सकते है और वह 
साधन हमारे लिए कहांतक विश्‍वाखयोग्य हें । हम एक 
एक इन्द्रिय का इस प्रकार अलग अलग विचार करेगे | 

शब्दौके सुननेका साधन हमारे कानोका नाड़ीजाल है। 
Tease जो कम्पन उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न प्रकारके 
हैं और उनकी गति भी भिन्न भिन्न चेगकी है। एक पदार्थेमे 
कम्पन वा स्फुरण होनेसे उसके निकटवर्ती gada भी 
कस्पन वा स्फुरण होने लगता है । निकटवर्ती पदाथके अनु- ` 
कूल दोनेपर यह स्फुरण उखी प्रकारका होता दै और उदा- 
सीन वा प्रतिकूल RATT प्रकारमें अन्तर पड़ जाता है | जो 
हो इस स्फुरणका प्रभाव जब हमारे कानके परदेपर पड़ता 
दै तब हम शब्दका अलुभव करते हैं, चाहे इस स्फुरणका 
द्वारा वायु हो वा अन्य कोई पदार्थ । यह बात भी परोक्षाद्वारा 
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कमबेश हो तो शब्दका अनुभव नहीं होता | 
घड़घड़ आदि Kaya गड़बड़ शब्दोंसे लेकर - सूदं 
वीणा आदि मधुर बाजोके शब्द और बालकों घा स्त्रियोका 
तारस्वरमें मनोहर गान इन्हीं wa अन्तर्गत है | 
केवल कानोंके सहारे हम शब्द शब्द्मे भेद IgA कर 
सकते हे । जिनके कान aga बारीक भेदौका ajaa कर 
सकते हैं, ऊंचे नीचे दुत saga आदि स्वरी और मीड 
और आर्मोके भेद केवल कानके सद्दारे बता सकते हैं। परन्तु 
ag बताना कि असुक शब्द aduan है और अप्लुक YA 
अचुक agaa आलाप है और असुक हारमोनियमका| 
दै, केवल कानोका काम नहीं है। इन शाब्दोके स्वर 
यन्त्रोकी जानकारी हमको और इन्द्रियोके खद्दारे होती 


स्फर ज्यो ज्यो दुर जाते हैं मनद दोते जाते हे । इसी कारण | 
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३| बनाकर दम कानकी शक्ति कितनी हो बढाएँ परन्तु यह. 


१) 
| 


, कहनेके लिए दम अभी तैयार नहीं है कि इन बाहरी यन्त्रोके 


| सहारे भी इम अपनी कणुन्द्रियको अपरिच्छिन्न उसकी शक्ति 
| को असीम, अपरिमित और अपार, saat ताकतको गैर 


j 
| 
| 


मदददूद बना खकंगे एक दी प्रकारके स्फुरणका प्रभाव कानो- 
की विभिन्न रचनाके कारण भिन्न सिन्न प्राणियोपर विविध 
रीतिसे पड़ सकता है और यह सम्भव है कि एक प्राणी 
किसी विशेष प्रकारके ACTA एक तरहका शब्द AJA 
करे, दूखरा दुसरी तरहका और तीसरा कुछ भी अनुभव न 
कर सके । इस प्रकार मारे कानोकी गवाही घंटेके शब्द 


| होने न होने वा उसके तांये पीतल वा फूलके वने दोने चा उसे 


लकड़ीसे या किली age amt जाने चा उसके दूर वा 


| ,निकट बजने अथवा किसी विशेष प्रकारसे बजनेके लिए भी 


` 
fs] 


3 
4६ 
Ng 


न तो काफी हो खकती है और न किली तथ्यका प्रतिपादन 
कर सकती है । 


स्पर्शखे अथवा छूकर हम ठण्डे या गरम, कड़े या' 


| नरमकी पहचान करते हैं । हमारी त्वचाका नाड़ीजाल 


जिन वस्तुओके पास दोता है, उन चस्तुओसे एक प्रकारका 
स्फुरण वा mea लेकर ga चित्तदेचताको पहुंचाता 
दै | fac बुद्धिसे इम ae विवेचन करते हे कि यह 

TY किसी दूसरे स्फुरणकी अपेक्षा ठण्डा वा गरम, | 


। त वा नरम है या नद्दी । दमारा शरीर स्वयं एक: 
| विशेष गरमी रखता है. जिसमें कुछ थोड़ी बहुत कमीबेशी 


रहती 21 शारीरके अंग अंगमै नरमी और कडाईका 
है पर इस तारतम्यकी सीमा भी संकुचित et दै ।. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Td यह कि मारं शरीरके अंग अंग थोड़े बहुत कड़े 


४२ वैज्ञानिक अद्वेतवाद 


नरम, I गरम हैं ही, और त्वचा सारे शरीरमें Say. 
है । किसी किसी स्थानपर छूकर जाननेकी शक्ति बहुत तो! , 
है, और tiga पास पीठमें यदद शक्ति बहुत कम है। एक बारी. 
'परकारके दोनों Ya मोड़कर इकट्ठा कीजिये कि वो 
नोकोंके बीच अत्यन्त कम अन्तर रह जाय और इन दो 
'नोकोको अंगुलीके सिरोंपर रखिये तो दो नोक अलग आह 
प्रतीत होंगे और पीठपर amà तो एक ही नोक 
अनुभव होगा। नरमी और कड़ाई आपेक्तिक है । छूनेवा 
अंगकी अपेक्षा जो वस्तु नरम होती है प्रायः उसे नरम श्रौ 
जो कड़ी द्दोती है प्रायः उसे कड़ी कहते हैं। अनेक sega 
इसी प्रकार छूकर उनमें परस्पर नरमी और कड़ाईका बर 
मान करते हैं । परन्तु यह पहचान एक इद्तक ही 
सकती है । लोहे और सोनेकी आपेक्षिक नरमी या कडाई, 


भव करनेके लिए भी हमारी त्वचाङी क्रिया एक इद्तक (| 
काम दे सकती है और त्वचाके अनुभवकी सापेक्षताके कार 
हमको घोखा भी हो सकता है | तीन गिल्लास लीजिये । एकी 
चत गरम, दूसरेमे साधरण कुएंका' पानी और daa 
चरका पानी रखिये। घरफूचाले पानीमें दाथ डालकर डु 
चाले पानीमें हाथ डालनेले कुएंका पानी गरम प्रतीत हो" 
ओर जलते हुए पानीमें हाथ डालकर Stare पानीम इ] 


| 


(SHS कुएंका पानी बहुत ठण्डा लगेगा । स्पष्ट है किज 
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| एक ही है और एक दी दशामें दै, परन्तु हमारी त्वचाकी 
| „भिन्त दशाके कारण भिन्न प्रतीत होता दे। जाड़ौमें और _ 
| गरमियामे GER जलमे जो भेद देखनेमे आता है उसका कारण 
f यही है । गरमी और ठरडक भी एक हृद्तक ही हम अनुभव 
है करते हैं। अत्यन्त ठण्डा और अत्यन्त गरम दोनोसे ही हमारी 
aka स्तब्ध दो जाती हैं और जल जाती हैं और 
agaa करनेकी क्षमता नष्ट दो जाती है। Fat दशामे इम 
अन्य यन्ञोका खद्दारा लेते हैं। इम जानते हैं कि गरमीसे 
वस्तुओका प्रसार और ठण्डसे सङ्कोच होता है । इस प्रसार 
और संकोचके तारतस्यका विचार करके हम गरमीका तार- 
तस्य जान सकते हैं। तापमापक यन्त्र प्रायः इसी खिद्धाम्तपर 
| बनते हैं। इनमें तीसरी इन्द्रिय बुद्धि निश्चय करती है कि 
॥ किसमें ताप अधिक है और किसमें कम । ताप सूय्येमे अधिक 
अथवा लुब्धक तारेमे-चस्तुतः यह शान हमारी त्वचाकौ 
गतिसे बाहर है, परन्तु aeata और वुद्धिसे ग्राह्य है । निदान 
स्वचाका व्यापार खीमावद्ध है । स्पशंशक्ति परिच्छिन्न हे और 
दूसरी इन्द्रियोसे इसका अन्योन्याश्रय 2 | 

यदि नरमी और कड़ाईकी जांचमें वर्तमान खापेक्षताके 
बदले हमारी शक्ति इतनी अपरिमित होती कि आकाश जैसे 
` सूचम पदार्थका भी स्पर्श कर लेते और हीरा और इस्पातकी 
| पारस्परिक नरमी और कडाईका भी अनुभव कर लेते और 
| ठोस उज्जनकी sven और सूय्ये जैसे saa पिण्डकी गरमी 
{ अपनी त्वचासे जान सकते तो दमको संसारमै रहनेमें 
| तनी कठिनाइयां di, क्या क्या सुसीबतें आ ज्ञाती, यह 
Wear हमारी aerar adat सकता | जिस त्वचासे हम 
| को कडाईका agan कर लेते TAA हम साधारण इंट 
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४४ वेशानिक अद्वेतवाद्‌ 


पत्थरकी भीत सहज ही खोद सकते। लकड़ी हमारे fie 
अत्यन्त नरम दो जाती | जल आदि द्रव पदार्थका तो पता 
क्या होता | आकाशतकको स्पर्श करके जान लेनेकी शक्ति हो ड 
तो इलकी उलटी दशा दो जाती। जल दमको हीरेसे ४ 
अधिक कड़ा प्रतीत ai रोटी आदि स्थूल Testes २ 
कहना ही क्‍या है? इन दोनो दशाओंमे हमारा सांसा 
जीवन और तरहका होता । वर्तमान सांसारिक जीवा | 
. त्वचाकी परिच्छिन्न शक्ति ही हमारे लिप अनुकूल है। शे: 
कुछ हो स्पशेन्द्रियकी Tat केवल इतनी ही बातके लिये | 
कि वाह्यवस्तुका संबंध हमारे शरीरसे किस तारतम्प | 
A हमारे शरीरकी अपेक्षा वाह्यवस्तु कितनी कडी या नय | 
और टण्डी या गरम है। यह जान लेनेखे हमको वस्तुक्ी वास! | 
विक स्थितिका पता नहीं लगता। हमारी त्वचाकी गवाह | 
दमार शरीरसे सापेक्ष है और परम सत्य और नित्य नहीं है| 
s aka 2 ah at =p ma ओर भिन्न मित! | 
: र होते रहते हैं cai À 

कुछ A हमारी आांखोके ee मरा चा aga 
ति” ie जिसे हम सूय्यैका प्रकाश कहते È बह सूर्य 
“Ng हुदै आकाशको लहरें हैं, जो gestae आती र 
n हावस्तुआंपर पड़कर हमारी आंखके पदेपर अप 
da डालती हैं। जो किरणे वस्तुओमे समा जाती हैं उत 
an an आखोपर नहीं पड़ता । जहां सभी किरणों संगा 
ae घोर काला वा अन्धकार दिखाई देता दै । जश! 
a e NERC दमारी आँखके परदेपर प्रभाव डालती 
बचना दिखाई पड़ता है। at सफेद और ate 
घ किरणोके मिलनेसे विविध रङ्गोका भान दोष) 
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है है। इम अपने सामने नीले रङ्गसे wt हुई भीत देखते हें । 
| उसमें वास्तविकता यदृ है कि सूय्येकी और किरणं भीतमें 
| समा जाती हे, केवल नीली किरण हमारी आँखोकी ओर 
@edt हैं । साधारण मचुष्यकी sid बेंगनीसे लेकर लाल 
Jaa किरणातक अनुभव कर लेती हैं। लाल या बैगनीके 
बाहरकी किरणोका भिड़ आदि कई मजुष्येतर प्राणी अछुभव 
| कर सकते हे | साधारणतया यह बात सबको मालूम है कि 
३| जो हमारे लिए अंधेरा है उसमें भी अनेक प्राणी प्रकाशका 
अचुभव करते हैं । वेशानिकोने तो यह सिद्ध किया है कि सारे 
| विश्वमे प्रकाशही प्रकाश है, अन्धकार तो त्रिकालमे कभी हुआ 

ही नहीं | अपने न देख खकनेको ही हम अन्धकार कहते हैं। 
| जिन आकाशके तरंगोसे बेंगनी और लाल रङ्गौके बाइरकी 

किरणोका आविर्भाव होता है निरन्तर विद्यमान हैं पर हम 
| अनुभव नहीं कर सकते | प्रसिद्ध एकस किरणांको सब लोग 
| जानते हैं कि बहुधा अपारदर्शी वस्तुओंको पारदर्शक कर 
| देती हैं । थोड़ी देरके लिए मान लीजिये हमारी आँखों एकल 
| किरणोकी शक्ति आ गयी और aga से ठोल पदार्थ हमारे 
| लिए पारदर्शी हो गये या यो लमभिये कि जो किरणं भीतके 
| आरपार आ जा खकती हैं उनका प्रभाव हमारी आँखके 
| परदोपर पड़ने लगा। ऐसी दशामें हमारी वही गति होगी जो 
| मय-दानवद्वारा रची हुई सभामे दुर्याधनकी हुई थी । भीत न 
b देख सकनेके कारण हम ठोकर खायेंगे और हमारी जीवन- 
n यावा असम्भव हो जायगी । किरणौके डोक ठीक प्रतिफलित 
| URS लिये हमारी आंखका यन्त्र एक विशेष रीतिसे बना है | 
| ऽसकी बनावटपर किरणोका ठीक रूप द्रसाना निर्भर है। ऐसा 


न हो तो चुमाइशोमे जो दीवारकदकद्दा बनाते हैं उसकी दशा 
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हो जाय | qiqa धरातल यदि विषम दो तो देखनेवातेर 
अंग प्रत्यंग ऐसा विकृत दिखाई पड़ेगा कि हँसते हँसते पेर 
बल पड़ पड़जायँगे और यदि दर्पण adi बीचसे ऐसा gz 
कि केन्द्रले अनेक खण्ड हो,गये और खण्ड अभी ज्योकेत्यी ह 
हुए हैं तो 'सदस्तशीर्षा पुरुषः aera: KET का ह| 
MAA सामने आ जायगा। बाजारमै टके दो टकेका खिल्ली. 
जो दूरबीनके नामले बिकता है और जिसे अङ्गरेजीमें केहि. 
डास्कोप कहते हैं और हिन्दीम बइुरूपदशेक या बहुरूपिए 
कहद सकते हें तीन या दो कांचके GS टुकड़ों को ६०° अंश 
कोणमे लगाकर एक नलीमें चन्द्‌ कर देनेसे बनता है | पाती 
सीधी खड़ी wast डालिये तो धरातलपरसे टूटी इई 
मुड़ी हुई दीखती है। देखनेमें लस्बाईमै भी कमी आ जाएं 
है। इसे प्रकाशका च्रोटन कहते हैं। खृगतृष्णाका कारण 
„+ Wel किरणोके द्वारा उत्पन्न दष्टि-विपर्य्यय है। कहांतक का 

सारे विश्वका दृश्य इन्हीं किरणोंका कोतुळ है, जिन्होंने स 
को छिपा रखा है, असलियतपर परदा डाल रखा है । मतर 
मिलाकर वाह्याज्ञानकी कुल छः इन्द्रिया Sl परन्तु a 
शक्तिकी तुलना की जाय तो इसमें नव भाग आंखके हैं शो 
दि शेष पांच इन्द्रियोंके व्यापार हैं । झांखका का. 
Si च होते हुए भी हम इस वातको दिखा आये। 

इसको शक्ति कितनी परिच्छिन्न है और इसकी गवा 


जिहासे ही भेद बता सकते हैं। “3 

परन्तु य ga 
मालूम है कि अनेक रसोका प्रभाव इमारी BU a 
जालपर पेसा 1 अनिष्ट हो सकता है कि इसकी नाड़ियाँ | ` 
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| निकम्मी और निश्चेष्ट दो जायँ । बचपनमें बहुत तीखे रसाका 
| आस्वादन जवतक नहीं हुआ है तबतक रसनाके नाडीजालकी 
दशा कुछ और होती है। बड़े दोनेपर जब तीखे कड़वे 
Jala पदार्थोका सेवन मनुष्य करने लगता है. उसकी 
| ताड़ियां कुछ और ढंग पकड़ लेती हैं। एक ही पदार्थ किसी- 
| को बहुत नमकीन ओर किसोको कम नमकीन लगता है। 
,खट्टे तीते कडवे स्वादकी भी यही दशा है। स्पष्ट है कि 
| घोड़ेको घासमें जितना स्वाद मित्रता होगा AJAR उसका 
i पता नहीं है। जितने प्राणी हैं सबकी रुचि और maga- 
j कताएँ भिन्न हैं। इसीलिए carga भेद होना भी आवश्यक 


॥ है । एक ही पदार्थेमें भिन्न प्राणियोके लिप भिन्न स्वादका 


j दोना स्पष्ट है। इसलिए यह भी स्पष्ट है कि वस्तुके गुणोके 
| विचारमे हमारी रखनाकी गवाही परम सत्य और 
| नित्य नहीं हैं । | 

गन्धकी दशा भी रसकी खी है। गन्धका अनुभब at 
| मञुष्य प्राणीको इतना कम होता है कि उसपर विशेष विस्तार 
J दो नहीं सकता । जो पदार्थ घायव्यरूपमें होकर हमारी 
| गन्धको नाडियोतक पहुँचते हैं, उनमेसे अनेक गन्धद्दीन 
|. पतीत होते है और उनसे इमारी बुद्धिको पदार्थविवेचनमे 
| कोई सहायता ad मिलती । परन्तु जो पदार्थ गन्धमय है 
| उनका अलुभव भी भिन्न प्राणियोको भिन्न रीतिसे होता है । 
| तात्पय्यै यह कि जिस प्राणीको जो गन्ध दितकर है बही प्रायः 
) रुचिकर भी है । जो स्वाद जिस प्राणीको द्वितकर है वदी. 
SG प्राय: रुचिकर भो 21 रस और गन्धकी विवेचनामे 
| शकिसमीकरण ऐसा घनिष्ठ है कि वस्तुके विषयमे इन दो 
MUTE महुष्यकी जानकारी अत्यन्त परिच्छिन्न दो जाती 
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ge वैज्ञानिक ngang 


ÈI इसीलिए रसना और घाण दोनोकी गवाही 
'के विषयमै परम सत्य और नित्य नहीं है | s | 
औजार चाहे जैसा हो अपने विशेष प्रयोजनके लिएई 
अनता है और उससे वही काम लिया जा सकता है। बि 5 
प्रकार बसूलेसे THAT, WAI स्वादको छुना या नाक 
शब्दको देखना या कानसे रूपकः सूँघना अघरित nga 
'असंगत और असंभव है, उसी सरहद इन्द्ियो द्वारा वस्तुत 
वास्तविक ज्ञान होना भी सम्भव नहीं हे बात यह èh 
इन्द्रियो इसलिए नहीं बनीं कि इस वस्तुकी वास्तविकताको जाए 


` शब्द्‌, स्पशे, रूप, रख, गन्ध, तथा दबाव 
: x puters किख प्रकार होता है? इस शरीरके भोग. 
Et चेतन अथवा अहन्ताकी सत्ताकी ही यह महिमा है| 


ोता, जैसे य a है 
tar, दि में खामनेकी दोबार कल्पना कर लेता र| 
. Ls 5 = 
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बस्तुकी सत्ता us 

"घोडा है ओर घोड़ा ही दोखने लगता, तो यह वात मानी ज्ञा 
सकती थी कि हमारे saya विषय हमारी ज्ञाननाडियाौँके 
ही आश्रित हैं। किसी वाह्यसत्तासे उनका सम्बन्ध नहीं है । 
arg तथ्य ऐसा नहीं है । दम कन्पनामात्रसे अपने सामने- 
की दीवारको घोड़ा नद्दी कर सकते | इसलिए ag आवश्यक 
| है कि इन छः विषयोक्ता अनु भव जो इमे होता है उससे और 
१) tase अनिव्वाय्ये सम्बन्ध हो; सारांश यह करि सत्ता 
मेरी मी दै ओर. TAT at भी न तो az कहा जा सऋता 
है कि मैं नहीं हूँ और न यह कहना सम्म है कि वाह्मत्रस्तु 
नदीं है। परन्तु वाह्यत्रस्तु कैली है, उलकी रचना किस प्रकार- 
की है, Saat वास्तविक ward विषयमे हम कितना जानते हैं, 
यह विचार केवल होने न TAA सम्बन्ध नरी रखता | अपने 
समस्त याह्य ऐन्द्रयिक् अनुभवो ले इम इतना ही जानते हैं. कि 
| मारी सत्ता और बाह्यजगत्क्ो सत्ता इन दोनोंके पररुपर 
और अन्योन्य प्रभावसे जो तथ्य उत्पन्न डोता हे उलोका नाम 
| विषय है और get विषय मेरे और वाह्मवस्तु दोनोफे होनेके 

गवाह हैं । | फा उ 
-  चाद्यवस्तुञ्चे ऐसे gy जो नित्य और स्थायी हैं और जिन- 
| से हमारी इन्द्रियौसे काई सम्बन्ध नहीं अथवा जो उण द्रष्टा 
था ज्ञाताकी इन्द्रियोके अधीन नहीं हैं उन गुणो का प्रत्यक्ष 
अनुभव ज्ञाता वा Ke लिए aama है । यह बात 
स्पष्ट दी है। 

Wag ware विषयमे हम अन्तःफरणोके द्वारा 
I3 अनुमानमात्र कर सकते हैं और यद्यपि इमारे अन्तः: 
| करण भी शरीरयात्रामात्रके लिए उद्दिष्ट हैं तथापि यह हमारे 
| जड़े पेने औजार हैं। इनले दम प्रत्यक्ष ज्ञानका काम तो नहीं 
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जे सकते, परन्तु अज्ठमानमे इम बन्द नहीं है और 
यही है कि जहां प्रत्यक्ताचुभवके पैर खंगड़े हो जाते Tn 
मानकी बैसाखी काम दे ही जाती है । बाह्यवस्तुके 

अबतक जो कुछ अनुमान हुआ हे Tas पक्षसे नेति 


होती है अर्थात्‌ आकाशका चिकार है। दूलरा प ; 
TR 
विश्वकी वास्तविक सत्ता ऐसे ठोस Tgn है BL र 


r स =~ 


सागर os शक्ति ही अपने yukk विविध ih 
THY और गतिकी दशाएँ वा wae बनाती है । a 
भंवर ही सूच्मसे ger परमाणु हैं। इन परमारु की उत्तरे 


rey) 


eee मन, बुद्धि और अहंकार । तात्पर्य यह हे कि मद 
fe, Haa वस्तु हैं, अपने आपेले भिज्ञ हैं ग 
= । याद्‌ परमाणुओसे ही सबकी रचना मानी जार स्‌ 
x aan उपरान्त मन, बुद्धि और अहंकारके.परमारुग्र ६ 
कना ? की जा सकती हे | अथवा यदि प्रोफेसर 
भजत ह च ag सिद्धान्त मान लिया जाय कि जो $| म 
oe त होता है वद्द केवल Ina भीतर पो रू 
° SUT साथ मन, बुद्धि, अहंकारको भी sat 
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वस्तुकी सत्ता ११ 


वास्तविक सत्ताके भीतर पोल मान RA कोई हानि नहीं 
दिखाई पड़ती | जिख तरह इस पोलवाले सिद्धान्तसे गुरुत्वा- 
कर्षेण, प्रकाशका वेग आदि प्रायः सभी प्राकृतिक aitat 
पूरी पूरी व्याख्या हो जाती है, उसी तरह मन, वुद्धि, g- 
कारके सस्बन्धमै जितनी कल्पनाएँ की जानी हैं सबकी 
व्याख्या इस पोळवाले सिद्धान्तसे हो सकती है | विज्ञानने 
| अवतक, जितनी चस्तुएँ भारवती हे. उन्दीको वस्तु माना है 
और अवतक आकाश वा उसके सूचम तत्त्वोको वस्तु माननेमें 
अनेक वैज्ञानिकोको आपत्ति है। पर केवल शुरुत्वाकर्षण वा 
भारको ही वस्तुकी कसौटी बनाना हमारी रायमें युक्तिसंगत 
नहों है। झुसत्वाकर्षण स्थूल वस्तुका गुण है, सूदम वस्तुका 
नहीं | अथवा यो भी कहद सकते हैं कि स्थूल चस्तुओमें जो 
स्थिति शुरुत्वाकर्षणकी है सूच्म वस्तुओमें वही स्थिति 
आकर्षण और अपत्चेपणकी है । इसी दष्टिसे इमने आकाश, 
मन, बुद्धि और अहंकारको भी वस्तु शब्दके अन्तर्गत रखा 

| । पंच महातत्त्वोके साथ मन, बुद्धि, अहंकोरक्ी भी गिनती 
करके गीताने भी इन तीनौको अनात्म ही माना है। <a 
तरह सूफी लोग जिसे aga नातिका कहते हैं और जिसे 
कबीरपन्थी और नानकपन्थी बोलता पुरुष कहते हैं चह 
वेदास्तकी जागृत अवस्थाका चेतन विश्व छुआ । इसी प्रकार 
भावस्थामे भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों era: 
Skat क्रिया बराबर होती रइती है । सपनेका देखनेवाला 
"भख शपनेको सपनेके दृश्यले अलग और देखनेवाला a 
नता है । परन्तु खपनेमै यदि यह ज्ञान दो जाय कि यहद 
Saat अबस्था है और में जो स्वप्तका देखनेवाला हूं जायत 


SRR A ft, चेतन हू, तो, वात. RARE जळ हो 


५२ वैज्ञानिक stag 


जाती है और द्रष्टा यदि खपनेको देखता भी रहा 
सपना उसके लिए बायस्कोषकी TARTS ज्यादा हैसिक 
नहीं रखता! छुयुमि अवस्थामें सुखका agar करनेवार 
प्राक्ष अवश्य विद्यमान है, क्योकि गददरी नींद फे बाद उठने 
मजुष्यकी MTT अवस्थाका चेतन उस खुखाजुभवको उह 
. तरह अपना किया हुश्रा स्वीकार करता है जिल तरह 
सपनेके ga gaat स्वीकार किया करता है। पर 
खुलुतिकी अघस्थामें Sat सचेत दशा नहीं होत! Sat जाह 
ओर wane होती है । आाग्रतमें ayer अधिक सचेत होर 
दे, स्वप्तमें कम, खुषुसिमे अत्यन्त कम और यदि गणित 
उत्तरोत्तर Takata नियमके अडुकूल विचार क्रिया जाय हे 
यहद मानला पड़ेगा कि तुरीयावस्था वा offset समाधि 
चेतनका कोई सरोकार ही नहीं है। अथवा यों सप्र 
चादिए कि दमारी सत्ता Rat aren सी नष्ट नहीं हो 
जिल अवस्थामे चेतनका सर्वथा अभाव रहता है । सारण 
ag कि चेतना भी स्वयं चात्मा नहीं है, वरन आत्मा 
SAN संसर्गले उद्धत एक गुण है जो बि 
Tai “Metal विशेष रूप और परिणाममे प्र 
हमने पहले दिखा आर भीत 
इल्द्रियां की शक eee री नावो © 
आदिका sq हा दाव चा आरुण और अप 
य tag गक A 
शििल दोते हे यद इन्तिय बड़े जोरोस ह 
| - द्‌ MÜA काम करती र 
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हें और कभी कभी इतनी प्रचल हो जाती हैं कि मनुष्य सोते 
सोते उठ भागना है और स्वप्नावस्थामे भी कर्मेल्तियोले काम 
लेने लग जाता है । इसे ARAY या स्वप्नचार रोग कहते 
हैं। इस प्रकारक्ते रोगी पाश्चात्य देशोमें बझुतायतसे मिलते 
हें । परन्तु want उठ बैठना, रोना. ज्ञाना और फिर at 
जाना यह तो amry agaat बात है । fa तरह 
कानके, MAA, त्वचा आदिके रोय है उसी तरह ag मनके 
| रोग हैं । सारांश ag कि सन maay भी है और अन्तः- 
करण भी है। जैसे त्वचाके लिण सारे अंगमे फैले हुप माड़ी 
जाल हैं Gut मनके लिएँ भी सारे शरीरमें नाड़ीजञाल फैले 
हुए हे । परन्तु सनकी गणना अन्तःकरणौमे इसलिए होती 
है कि इस बाह्मकरणका व्यापार au सी बिना 
किसी रुकावटके होता रहता है । बुद्धिका व्यापार इष्टानि परमे 
maya निश्चय अथवा grate adan करना हे 
अहंकारका व्यापार दुष्टा वा ज्ञाताकी दैसियतसे अपनी 
सत्ताका मानना है । मैं हुँ और मैं करता हूँ इस यातकी निष्ठा 
अहुन्ताका व्यापार है । जिस तरह और श्ञःनेन्दरियोकी कच्चाई 
हम दिखा चुके हैं उसी aca बुद्धि और अहंकारके व्यापारो मे 
भी mang अथवा देश, काल और चस्तुके विचारसे तारतम्य- 
का होना स्पष्ठ ही है ana प्रकृतिकी कल्पनामे सो पाँच 
THR साथ मन. बुद्धि और अहंकारको गिनाया है. परन्तु 
{| देम इन्द्रियोके नाते उन्हीं alah तत्वोसेःःसम्बन्ध रखनेवाली 

US इल्द्रियोके साथ मन, बुद्धि और अहंकारको गिनते 
आये हैँ । बात यह है कि agers शरीरमे इन बादरी प्रक्ृतियां 
WRITS प्रतिनिधि हमारी ag आठो ज्ञानेन्द्रियां हैं अर्थात्‌ 

कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और घाण तथा मन, बुद्धि और 
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अहंकार-इनके यह आठ विषय हुए- शब्द, स्पर्श, रूप, सु 
गन्ध, मनन, विवेचना और अहंकरण | | 
ऊपर जिन आठो विषयोतक हम विचार कर आपे 
उन खबमे एक गुण समान रूपसे पाया जाता है, ath 
उसकी मात्रामें तारतम्य भी देखा जाता है | aad, ai 
Tani, चखनेमें, सूंघनेमे तथा मनन, विवेचन और हकर 
मे भी बरावर पक gate सम्बन्धको समझकर याद्‌ (रसा 
. जारी रहता है। हमारे पाख ईअचुभवोको इकट्टा करक स 
छोड़नेका खजाना है और ag खजाना ऐसा है fas 
श्ञानको सम्पत्ति सारे शरीरदेशमे बढ़ती रहती है शरो 
बहुतेरी स्वभावमे भी परिणत हो जाती है । इस अद्भुत ग्रे 
समान भांवसे व्यापक गुणको इम चेतना कह लकते हैं 
फिर भी आत्म और अनात्मके संसर्शका फ़ल ही जान पर 
» क्योकि अनात्मका संसर्ग जहां सर्वथा नहीं है वहाँ चेत 
सी दर्शन नहीं होते । 


पांचवां प्रकरण 
आत्म ओर अनात्म 


जाननेकी किया समस्त इन्द्रियोर्में व्यापक हे--अनात्म एक दै वा अनेक — 
"एकता ओर भेदके समीकरण ?--आत्मा एकही है वा अनेक !--आत्मा और 
MART अलग अळग सत्ता दै वा दोंनो एक ही हे £--अवस्थाभदसे चेतनमें 
भेद--विज्ञात और अविज्ञात कम्मे--जीव ओर देइ दोनोंहीका नियामक 
. अन्तरात्मा हे-- चेतन और आत्माका भेद--प्तसुद्र और तरंगकी उपमा सयुक्तिक 
है--बल्कि उपमा नहीं वास्तविक तथ्य दै--अभिन्न-निमित्तोपादानकारण। 


की सत्तापरविचार करते हुए हम दृश्य ओर द्रष्टाकी 
हा परिभाषा समझा चुके हैं। यद भी दमने दिखाया है 
fe सामान्य aka जिसे हम चेतना कहते है ae समस्त 
इन्द्रियौमै व्यापक है। यद्यपि बहुतसे लोग उसे साधारणतः 
आत्मा ही समभते है, तथापि दमने यहद भी दिखाया 2 कि 
चेतना केवल अपने आपेका रूप नहीं है, बल्कि वाह्यवस्तु और 
आत्मसत्ता दोनोंके संलगेका फल ei बल्कि यो कहना भी 
ठीक होगा कि जाननेकी क्रिया जो समस्त ज्ञानेन्द्रियौमै मणि- 
मालाके भीतर पिरोये हुए सूतकी तरद्द फैली हुई है इसी 
चेतनाका आविर्भाव दै और यह चेतना यद्यपि वाहावस्तुसे 
सम्बन्ध रखती है तथापि इसे यदि इम स्वतः जीव अथवा 
| आत्माका अंश कहे तो अनुचित न दोगा | किसी किसी पच्तके 
| वेदान्तियोने जीवको आत्माका अंश कद्दा भी है। जिस तरह 
| ki भीतरवाला आकाश घटाकाश और मठके भीतरवाला 
. आकाश मठाकाश कद्दलाता है-यद्यपि आकाश आकाशमै कोई 
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भेद नहीं है, आकाश वस्तुतः एक सर्वत्र ओतप्रोत 
व्यापक पदार्थ ` है उसी तरद आत्माकी सत्ता एक Hi 
परन्तु अनेक शरीरांमें इन्द्रियौकेड्वारा परिच्छिन्न होनेके 
अलग अलग जीव माना जाता है और अनुभव भी 
अलग ही होता है। यदि हम इस व्याख्याको मान ले तो; 
कह सकते हे कि जीव वा चेतनाकी खस्ता यद्यपि ma 


ag शरीर भिन्न भिन्न ale बना छुआ है उसो तरह जो! 


wy हैँ और इन 

laga हमारी झात्मसत्ताके संसर्गसे अथवा द 
pa र कमलके फूलमे उसका रंग, कोमलता और उस 
उसको का आकार आदि कमलके गुण छुए। यदि व| 
दम पे ma और कमलके समस्त ga 
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कसलका AYU रूप हमारे लिए फे + पं छुआ । कमलसे भिन्न 
यदि हम खड़िया fret Ta तो खडिया सिट्टीके गुण इम 
कमलसे भिन्न पाएँगे। परन्तु वस्तुकी war एक दी मानते 
हुए यदि हम वस्तुको फिर व कहे और खड़ियाके भिक्ष गुणो- 


: के समुहको स तो खडियाका agg रूप मारे लिए स +व 
R हुआ | इली रीतिसे गंधकके भिन्न gata fea ग मान लं तो 
|| गंघकका सगुण रुप ग +पें हुआ। इन तीनो उदाहरणो अर्थात्‌ 
4 क + प = कसल, W447 := खड़िया मिट्टी, T-T = Tam, इन 


GARI हमने वस्तुकी वास्तविक सत्ताको एक ही साना 
है, क्योंकि समस्त शुणासे परे, शुणातीत और परम सत्ता 


एक ही हो सकती है | इम दो पढाथौंमै भेद केले करते है और 


उन्हे कैसे पहचानते हैं? उनके THR Rea usai, रुपश मे, 


रूपमे, र्मे, Tea, भारम हम भेद देखकर ही पदार्थ पदार्थमे 


भिन्न भिन्न शुणसस्ूददोकी कलपना करते हैं और seat समते 


| हैं। यदद सब गुण chaste विष्य हैं! इन्द्रियके विषय आत्म 


र झनात्मके Tara, उन दोनोकी पारस्परिक क्रियाप्रक्रि-- 
We, प्रकट होते हैं और gd भेद दोनेका कारण इख . 
प्रक्रियामै चा सं लगमे egariga और तारतम्य ही है| यदि 
इम थोड़ी देरके लिणे यह भी मान ले कि fie भिन्न वस्तु- 
Stet सत्ता भिन्न भिन्न है तो हमको गअ्रफलातूनक्की तरह 
मानना पड़ेगा कि सास्तविक सत्ता भी अनेक प्रकारको है । 
अच्छा, अब यह सोचना चाहिये कि इम दो चस्तुओमे भेद 

कैसे समझते हैं? गुर्याके dae । यदि ca भिन्न भिन्न gq- 
तीत want art dt हमको भिन्न भिन्न सत्ताओंमें अन्तर 


| SA लिए भिन्न गुणका आरोपण करना होगा । परन्तु 


यद कैसे हो सकता है, क्योकि सत्ताको गुणातीत अर्थात्‌ 
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-शुणौसे परे तो इम पदले दी मान चुके है और | | 
भाव और अभाव एक हो देश ,और कालमे दोना असमा 
कल्पना है। wet बात है कि हम वस्तुसत्ताको एकह 
गुणातीत पदार्थं माने बिना नहीं रह सकते । अर्थात्‌ र्या! 
'ऊपरवाले समीकरणोमे प्रत्येक दशामे हम वस्तुसत्ताह 
भिन्न माने तो समीकरणाका रूप यह दोगा-- 

कृ--व? = कमल 

T+T = खाडिया मिट्टी 

TLI” = गन्धक 

इन समीकरणामें V7." व” तीनों भिन्न भिन्न वस्तुसत्तार 

हैं। पाठक देख सकते हैं कि इन्हें भिन्न माननेके लिए दमओ 
तीन भिन्न भिन्न fagia प्रयोग करना पड़ा है | तात्पर्यं ग 
कि इन तीनोमें परस्पर भेद खमकनेके लिए हमको fal 
भिन्न चिहोको अर्थात्‌ भिन्न भिन्न गुणौका आरोप करना पद 


`~ ` 
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जीवमें और चेतन चेतनमें हम अन्तर देखते हैं । परन्तु इन 
मैदौका कारण क्या है? वही गुण । JÄ भेदसे ही इम 
एक प्राणीके चेतनसे दूसरे प्राणीके चेतनम अस्तर मानते हैं | 
» वानर, हाथी, कुत्ता. चाएडाल और ब्राह्मण सबमें चेतनता 
है परन्तु THR कारण इनमे ' परस्पर अन्तर है । यदि हम 
उसी ana काम a, जिसे दम ऊपर चस्तुसत्ताकी एकता 
सिद्ध करनेमे प्रयुक्त कर खुके हे तो हम उसी प्रकार दिखा 
सकते है कि आत्मसत्ताएँ सिन्न नहीं हैं घरन सत्ता आत्मा- 
की एक ही है और Rater कारण केवल गुण ही हैं, जो 
आत्म ओर अनात्मके संसगमै न्यूनाधिक्य वा तारतम्यसे 
घरित होते हैं। ऊपर जो रीति दम दरसा चुके हैं उसके 
-FR की आवश्यकता नहीं है । 


आत्म और अनात्मकी अलग अलग सत्ता दद अयवा एक t 1 


इम अबतक जिस प्रकार अपना विचार प्रकट करते 
आये हैं उसमें आत्म और अनात्मकी सत्ताएँ अलग अलग 
हन मानते तो तके वा युक्तिको व्यक्त करना असम्भव 
Dim । अब हमे यहाँ यह विचार करना है कि आत्म 
और अनात्म क्या वस्तुतः दो भिन्न भिन्न सत्ताएँ हैं? इस 
|| अक्षका विचार करनेमें ge न भूलना चाहिये कि हम दृश्यको 
| बराबर अनात्म कहते आये हैं और द्रष्टाके नाते गुणोके दारा 
ai Natal सेद्‌ देखते दिखाते आये हैं। जब गुणोफा शाता द्रष्टा 
1 ९ पब स्वयं दुष्टा दृष्टामें भेद जानना अथवा गुणोके ससूहके 
OON अन्तर देखना किरी अन्य द्वष्टाका व्यापार होगा। 
लई 4 wy यदि इम इन KE उस अन्य दृष्टाकी aka दृश्य 
| भान ले तो उस अन्य द्रष्ठाफी सत्तापर विचार करनेके लिए 
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सी अन्यान्य द्रष्टाओंकी आवश्यकता होगी और यह विचा 
segar अनन्त और sear हो जायगी । इसलिए हा 
द्रष्टा और इश्यके सम्बन्धमें विचार करते हण और किसी. 
.. युक्तिका आश्रय लेना पडेगा | 
जाग्रत जगतमें हम दरष्टा हैं और जगत दृश्य है | हम अपने रष 

पनको भी मानते हैं और जगतका दृश्य होना भी मानते हैं, Tah 
विचार करनेसे ज्ञान पड़ता हे कि दो नौ को सानने वा जाननेवाता 
सम्भव है कि हमारी sees भी अधिक कोई तरी सत्ताहो। 
हम सपनेमें देखते हैं कि हमारा शरीर अरुन आकारा 
हो गया है और हमारे सामने हिमालय पहाड़की बडी ऊँची 
चोटी आकाशको चूम रही है! सपनेमै यही विश्वास होता| 
है कि यद्द पहाड़ अनादि कालसे खड़ा है और में भी, जे| 
इसका दृष्टा हुँ, अनादि कालसे हुँ gak दृश्य दोनों ही 
सपनेमे सतत IKA ज्ञान पड़ते हैं। TAD जगतका स 
आर खपनेके दाका भी स्रष्टा कोई Kerana और कस 
नातीत सत्‌ है, जोन केबल TIMER उत्पन्न करता है 
बढ्कि, gala अवस्थाके सुखका भी उत्पन्न करनेवाला है N 
जो केवल जाग्रतके चेतन वा द्ृष्टाका तथा जाग्रतके दृश्यका 
आधार दी नहीं है, घरन्‌ तुरीयावस्था चा निर्विकटप समाधिग| 
द्शामे जब कि चेतना वा झहन्ताका अभाव हो जाता है,तवभी 
शरीरके समस्त अविज्ञात safar नियमन करता रहता है। (3 

è MU रहनेवाला जाहे कुछ घंटोके लिए गाढ़ी aa $ 
साकर अपनी सभी इ्द्रियोके व्यापार बंद रखे, परन्तु शरी / 
र भीतर अनेक काम ऐसे हैं, जिन्हें कमी बन्द त. 
कर सकता । झातृत्वकी xfs हमारे कग्मे दो प्रकारके दी | 
` हें । ज्ञात कम्मे और झविज्ञात कम्मै । ज्ञात कम्मे ag सब क॑, 
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हैं, जिन्हें इम अपने संकर्पसे करते BI ene जितने . 
व्यापार हैं सब ज्ञात कम्मेकी कोटिमे आते हें । अविज्ञात कम्मे 
al शरोरके सोतरके वद व्यापार È ज्ञो निस्न्तर बिना! दमारी 
बेडदाड़ भे होते रते हँ, चाहे इम SE जाने चा न जाने 
इम निरन्तर साँस लेते रहते Ti हमारा TRS खरा एक 
नियमित परिमाणमे खून SJAA रहता है, पस्पका काम 
बराबर होता teat है! शरीरके मांशतंतु बनते farsa 
रहते है | जठराग्नि और आमाशय और Kaya रख 
पाचनकियामें निरन्तर लगे रहते हें । ढुक्क या शुदा अपना 
काम करता रहता है । शारीरके रोमकूप स्वेइन जारी रखते 
_ हैं। सारे शरीरम फैली छुई छमनियों कौर शिराओमें रक्त 
निरन्तर agar रहता है और इसी * mead 'अ उख्य असंख्य ' 
qa प्राणी देचासुर संग्राम करते रहते है। इतने इतने 
विविध व्यापार और 2a बड़े बड़े wich इसी देहमें 
सुर होते हँ, पर इस ज्ञाग्रत जगतके द्रष्टाको बिल्कुल एता 
नहीं होता यही सब अविज्ञात कर्म हैं और कर्म अकारण 
. नहीं हो सकते ॥ ज्ञात कर्मोके लिए जाग्रत जगतका. चेतन 
चा द्र जिम्मेदारी AAR लिए तैयार है। इन कार्मोको करे 
| यानकरे. या जैसे चाहे चेले करे, उसको diac आना 
' ` अखतियार है. पर अविज्ञात कम्मौके लिए चाहे बह कत्ता 
* चना स्वीकार भी कर ले और कहे कि में साँल लेता हुँ मैं 
| रकका प्रवाह करा रहा हूँ, में खाना पचाता हूँ इत्यादि, 
i चह पूरा पूरा जिम्मेदार इसलिए नहीं हो लकता कि 
जब काम उसके Gas बाहर हैं aa इन्हे अपनी इच्छा- - 
जक न तो अनिश्चित कासतक AT कर सकता हैं ओर न 
इप कामको अपनी इच्छासे जारी कर सकता 
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है*। और जब इस शरीरके dat ऐसा विकार उतपनन 
जाता है कि शरीरका रहना ही असम्भव हो जाता हैते। 


दरष्टा भी किसींकी सृष्टि है और इश्यके ऊपर उसका अधि 
कार परिमित है । यद्यपि शरीर उसका दृश्य है तथापि इस 
शरीरका भी नियन्ता कोई और है और वह “आर” य 
दरष्टा नहीं है। १ 

इम अन्यत्र कद आये हैं कि जाग्रत और agani) 
इश्य और दष्टा दोनोंके दोनो किसी अन्यतम भीतरी आपेकी 
सृष्टि हैं। खप्तमे भी हम जब देखते हैं कि कोई इमारी| 
गरद्न मारता है, हमारा धनं छीन ले जाता है, हमें कष्ट देता| 
है, या जिस वस्तुकी इस इच्छा करते हैं वह हमसे दूर हरती| 


— पण 


| 8 मारतके एक प्रसिद्ध योगिराज अगम्य गुरु योगका wl 
अद्भुत चमस्कार दिखाया करते थे । संवत्‌ १९५५ सं विलायतरे | 
He मोक्षमूखरके सामने उन्होंने आघे मिनिटतक अपने द्वयक | 
LIST रोक रखा था | यह सभी जानते हैं कि एक सेकडके लिए | 
भा Gage बन्द हो जानेसे शरीरका संबंध छूट जाता है, Gl 
अगम्य युर यह तमाशा अक्सर दिखाया करते थे । छेखकने स्वप . 

या था । इन TA | 
प्रकट होता हे हि अम्याससे अविज्ञात saia डिंचित्‌ अधिकार पाना 
चमन हे आर अपनी TKA मी जाणत कर सकते हं। 
जावका अंश होना इन बातोंसे प्रकर होता है | ---ले० ; 
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जाती है, इन सभी agait द्रष्टाकी लाचारी प्रत्यक्ष है और 
खप्तकी afta रचयिता द्रष्टासे भिन्न कोई दूसरा मालूम 
होता है। परन्तु जब दम सपनेकी बात जागतेमे याद्‌ करते 
हैं या जब हम सपनेमे ही जान जाते.है कि सपना देख रहे हैं. 
तो हमें यद्दी जान पड़ता है कि सपना भी हमारी कल्पनाका 
हो फल था और मन बुद्धि और अहंकार हमारी भीतरी 
इन्द्रियाँ काम कर रही थीं। इम चाहे इन वातौको कितने ही 
faa जान जाये, यह हमारी शक्तिके बाहर है कि हस 
अपनी स्वप्तावस्थाको जब चाहे नष्ट कर दे और जब जीमें 
आये निर्म्माण कर खें | इससे स्पष्ट होता है कि इन्द्रियोपर 
भी हमारा अधिकार पूरा पूरा नहीं है। फिर भी इल अज्ञात 
Parag जो हमारी इन्द्रियों ओर शरीरके समस्त अविज्ञात 
व्यापारौपर अपना अधिकार रखता हे हमारा बडा घनिष्ठ . 
| सम्वन्ध जान पड़ता है। सब तरहके Hata उसका आर 
हमारा साझा है यहिक यौ कहना चाहिये कि बिना उसके 
न केवल इस कोई कम्म करनेमे अशक्त हैं, बल्कि इसारा star 
' भी असम्भव है । दृष्टाका आधार चा सूल वही एक सत्ता है | 
इसमे तो सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न शरीरोक्ी अहन्ता. 
i चेतना उसो तरह भिन्न हैं, जिख तरह दृश्य जगतूमे 
l as भिन्न भिन्न हैं। आजकल बैज्ञानिक प्रयोगों और 
ale यह भी खि हुआ है कि मरनेके बाद प्राणी 
र Ta रहता है और saat आहन्ता स्थूल शरीरके नष्ट 
i 1100 है और उस अहन्ताके लिए कोई सूच्म 
| तको ae हमारी इन्दियोसे अगोचर है | ऐसी दशाम 
जीवित RAR बाते उसी तरह याद्‌ रहती हैं जैसे 
| दशाम भूतकालवी at असीतक किसी Aa- 
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“निक परीक्षासे यह प्रत्यक्ष नीं gar है कि यही प्रेत 
feet नये स्थूल शारीरमें प्रवेश करती है, जिले ज 
कहते हें । Seat वा चेतना हो स्थुतिका आधार È | 
कहीं ऐसा सुननेमै आया है कि मजुष्यने अपने पूव जनाई 
घटना भी ठीक ठीक बतायी हे। परन्लु ऐसे ला 
'खंख्या अत्यन्त थोड़ी है। या तो पुनजंन्म इतने श्र 
MAAR KATA रहनेके बाद होता È कि wale नहीं 
खकती अथवा शरीरान्तर TAS जैले लब नयी इंद्रिया मिक्त 
हैं बैल ही अहन्ता भी नयी मिल जाती है। दोनों बां 
ama और खंगत आन पड़ती हैं। यदि प्रेताव्थामं य 
WEA एक स्थानले gal स्थानको जाती है और दुःख सुर 
इषे, अमघेका अ्रुभव करती है तो किसी quer शरीरका होइ 
अनिचाय्ये हे । हमारे greta सूतम शरीर साना ही गया 
` उसके अतिरिक्त कुछ Ratan रहनेदाला स्थूल शरीर 
प्रतिरूप लिंगशरीर भी आना जाता है। wars है fre 
शरीरको सृत्युके अनन्तर किसी अद्दन्ता चा चेतनको लिये हु 
'कोई सूकम शरीर चा कोष अपने चारो ओर नये स्थूल शरीर 
रचना करे और ऐसी दशामें अपने पइलेके स्थूल शरीरके | 
सबको याद्‌ रखे। इल, तरह पूर्वजन्मकी बाते याद होगे 
‘feet aged adn असम्भव नही है। हमारे शाखो 
जन्मान्तर Kara कारणशरीरको जन्मान्तरका A 
बतलाया है। यह कारणशरीर ger शरीरसे भी अषि. 
QRR और बीजरूप माना जाता है और कहते हें कि न 
ही जन्म जन्मान्तरोंकी अनन्त अनन्त घटनाओंका परिणाम 
AJAT बीजरुपले इकट्ठा रद्दता है, जो अगले seat खाँ 
बिक वा प्राकृतिक प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका रूप ग्रहण * 
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आत्म और WAT w 
लेता है। पेसी दशामे घटनाओका याद्‌ न cea बिलकुल 
खाभाविक है | जो हो घटनाओंका शान और उनका अनुभव 

चेतनका ब्यापार है । 

) कई पक्त इस चेतनको ही आत्मा मानते हैं, परन्तु चेतन- 

॥ 'की भिन्न भिन्न दशाएँ और भिन्न शरीरोमे उसकी भिन्न मात्राएँ 
देखकर हम यह कहे विना नहीं रद्द सकते कि चेतनको जैसा 
हम समझते जानते Ia हैं वैसा ही उसका सम्यक्‌ रूप 
| नहीं है जिस प्रकार हमारे अनन्त जीवनमै हमारी सौ 
वा वर्षकी आयु अनन्त जगत्‌ वा इस महाचिस्तीणं भवसागरमें 
ad एक विन्दुके समान भी नहीं है, अथवा यौ कहिये fe शुन्यके 
g बराबर है, उसी तरह जिस चेतनको इम जानते समसते हैं 
होगे वह अनन्त चिदात्माका ऐसा छोटा अंश है, जिसे Kai 
य| बराबरी भी नहीं मिल सकती | ऐसे अपरिमित छुदाईवाले 
र| अंशको अलग देखते हुए सम्पूर्ण कह देना सस्भव नहीं है। 
यू साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि हम किसी ऐसी सत्ता- 
हु का विचार नहीं कर रहे हैं, जिसके cae दो सकते हो । हम 
dl आत्मससाको एक दिखा आये है, इसलिए यहाँ यह कह देना 
ag अयुक्त न होगा कि आत्मारूपी महासागरमै भिन्न भिन्न 
ita चेतनाएँ तरंगोंकी द्वैसियत रखती हें । 
क). Ia हम जो विचार कर आये हैं, उससे वस्तुको 
[| सत्ता और आत्माकी सत्ता इन्हीं दोनोंकी कल्पना खिर हुई 
fs} ३। परन्तु अभीतक हमने यह विचार नहीं किया है कि 
l ॥ पो सत्ता और आत्माकी सत्ता एक ही है वा भिन्न | हम 
मई | भे ह कि qatar समूह चाहे कितना ही भिल 
क ही ao ही अलग अलग दीखती. हौ, पर सत्ता 
कह ` और अनन्त है। इसी प्रकार आत्माकी सा भी 
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अनन्त ही है आत्म और अनात्म दोनोंकी सत्ताएँ | : 
अनन्त, अपार, अखण्ड, अचिन्त्य, गुणातीत और कल्पनातीत 
हैं। यदि हम इन अशातुत्व और निषेधवाचक शब्दको गु 
मान ते तो आत्म और अनात्मकी सत्ताएँ भिन्न नहीं रह जात 
अर्थात्‌ हमें लाचार हो दोनोंको एक ही मानना पड़ता है| 
जब आत्म और अनात्म दोनों एक ही हैं, सत्‌ पक ही है, |. 
इस भेदर-भाव-सम्पन्न संसारको स्थिति कै से है ? वेदान्ती लोग 
इस गुथीको सुलझानेके लिए यह युक्ति देते हैं कि जैसे समुद 
atik Pata फेन बन जाता है, वैसे ही इस सत्तार 
महासमुद्रमे निरन्तर तरंगोके उठनेसे फेन रूपी संसार वनत| 
बिगड़ता रदता है | यह युक्ति aga ही सुन्दर हे, क्योकि ऋ 
तक विज्ञानका जितना अनुशीलन हुआ है उससे यही सिद 
होता है कि वस्तुतः यह समस्त विश्व तरंगोका ही फल है| 
वेदान्त Tite दष्टान्तके रूपमे पेश करता है, परन्तु विश 
कहता है कि यह कोरा दृष्टान्त नहीं है । वस्तुतः विश्व तं. 
मय है। चिश्वरुपी परके तन्तु तरंग ही हैं। हम जिन आग. 
विषयोको गिना आये हैं, वह भी पदाथौंमै तरंगोंके soe 
और हमारे नाड़ीजालपर उनका प्रभाव पड़नेसे आरि l 
होते हें । जब विश्वकी सत्तामें तरंगोका इतना बड़ा REN 
. तो समुद्र और तरंगकी युक्ति aga ही ठीक बैठी ही RI 
वात यह है कि सतत परिवर्तनशील विश्वका <u परमसर्ची 
का खभाच है, उसकी प्रकृति है । यही उसका होना है । विशी 
कोई अलग सत्ता नहीं है, जिसके कारणपर विचार 1 
आवश्यकता दो । यद परमसत्ता खयं कारण और खयं कर 
Ql वेदान्तकी परिभाषामे इसे अभिन्ननिमित्तोपादान-कार 
~~ कहते हें इसीलिए जब हम काय्ये-कारणका सम्बन्ध हूँ 


+ ale “ 
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आत्म और अनात्म ६७ 


लगते & सब अन्त दी नहीं,मिलता। काय्ये-कारणकी TEA 
मालाकार या चक्राकार हो जाती है । छः का अंक वनानेमे दो 
ik तीनसे गुणा करना पड़ताहै, इसमें दो और तीनमें काय्ये- 
कारण सम्बन्ध नहीं है । तीनका अधिकार अधिक और दो- 
का अ धिकार कम नहीं है । छःके अंकमें दो और तीन दोनोके 
दोनो समान भावसे व्यक्त हें, छ;की सत्तासे भिन्न नहीं हैं, 
परन्तु क ल्पनाद्वारा HR अंश कहे जाते हैं। ऐसी ही दशा 
आत्म और झनात्मकी है। परमात्मा या परमसत्ता एक ही 
' है। पूर्ण हे । आत्म और अनात्म दोनो गुणकौका उसमे समा- 
वेश है, परन्तु खतः पूर्णारूपसे वह गुणातीत और एक ही है! 
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छठा प्रकरण: . 


अनात्मकी एकतापर आधिभोतिक विचार| 


पूर्व प्रकरणका सिंहावलोकन-आत्मगत तथा वस्तुगत Ka 
विस्तृतिके परिमाण और वास्तविक दिशाएँ-इमारा जगत्‌ KAI 
एक दिक्‌ जगतूकी कल्पना-द्विदिक्‌ जगत्की कल्पना--चतुदिक्‌ TAG] 
कल्पना-काळ एक-दिक्‌ सत्ता है और चुम्बकत्त्व उसका गाचर रूप है| 
देश द्विंदक्‌ सत्ता है और विद्युत्‌ उसका गोचर रूप है-वस् ब्रि 
सचा हे, घन द्रव IAA उसका गोचर रूप ह-घन द्रव वागन] 
वा पृथ्वी जळ वायु स्थूल भूत हैं, वस्तुतः त्रिदिक्‌ सचा घन, KOP 
द्रव एक RR वायव्य दै-काल देश ओर वस्तुका पारस्परिक THA 
ओर उनकी एकता-इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण-संसार वा अनास Ó 
datar समूह हे-अनात्म सत्ता एक अखंड निराकार व्यापक REA 
और अनामय है और आत्म-सत्तासे इन्हींकी एकतासे उसकी एकता lL 
[फेडले प्रकरणोमै आत्म और अनात्मके सम्बन्धे विचा] 
करते हुप साधारण aKa यह दिखाया गया है हि 

जिसे हम अनात्म कहते हैं, वह भिन्न भिन्न सत्ताका at 


SAAR एकसापर आधिभौतिक विचार ६६ 


और आधिभौतिक | इन दो रीतियोमेंसे पूव प्रकरणमे हमने 
पहली रीतिका अचुसरण किया है । इस प्रकरणमे वस्तुगत 

परीक्षा ही हमारा अभीष्ट है । आत्मगत परीक्षाओका आश्रय 
लेकर यह. दिखानेकी चेष्टा की जा चुकी है कि आत्म और 
आनात्म रूपी.एक ही सत्ताकी दो लहरोके data Haat 
उत्पत्ति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार हमारी eae 
- विषय भी भिन्न भिन्न दीखते हें. । वस्तुगत चा आधिभौतिक 


| परीक्षा विस्तृत और स्वतन्त्र विषय होनेके कारण अलग ही 


वब दी जाय तो पाठकौको अधिक सुसीता होगा । 

al देश और कालकी करपनामें यह दिखाया जा चुका है कि 
किसी वास्तविक ख चाका हमारी इन्द्रियोके विशेष नाड़ीजाल- 
_ पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इससे हमारी चेतनामे देश और 
। कालको कलपना उदय होती है। वस्तुको सत्ताका प्रत्यक्ष 


पि प्रमाण हमारी इन्द्रियोद्वारा मिलता है । काल, देश और वस्तु 


` इन्हीं तीनसे अनेक पाश्चात्य और प्राच्य दार्शनिक जगत॒की 
खिति बताते हैं और अश्लैतचादी इन्हें (कही कहते है। परन्तु 
| कोरी युक्ति और तर्केके अतिरिक्त क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य 


| $ भी ऐसे हैं. जिनसे इनकी एकता प्रमाणित होती है, अथवा 


| विज्ञानसे क्या ऐसे वस्तुगत वा आधिभौतिक ba भी 

| भिलते हैं जो इनकी पकताके पक्षमे हमारी युक्तियाँ वा तकों- 
- कौ पुष्टि करते हो? इस प्रश्नका उत्तर देनेका प्रयत्न इस 

z MG करेगे | 

| फि विस्तार यना वा a R चुके है 

स्तारके परिमाण तीन ही है, यदी बात 
शाख्रीय परिभाषामे यो कही जाती है कि देशमै किसी नियत 
पिरदुपर ऐसी लस्ब Rank तीनसे अधिक कदापि नहीं बन 
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दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हें कि समस्त गोचर पदा | 
के तीन ही परिमाण हें-लस्बाई, चौड़ाई, मोटाई अथा. 
अधिक शुद्ध रीतिसे दैध्ये, प्रथ और वेध । जिस घरातला! 
हम खड़े हें उसके ऊपर ही वा समानान्तर चार वा ग्रा 
समकोण बनाती हुई रेखाओको हम चार या आउ दिशा 
कहते हे । पर यह आठौ परस्पर समकोण नहीं हैं. । पूर 
` पश्चिम जानेचाली एक रेखा और उत्तर दक्खिन जानेवाह 
दूसरी रेखा है। यह दोनो रेखाएं समकोण बनाती हुई a 
पदतलपर मिलती हैं | कोर्णोको मिलाती हुई रेखाएँ लं ata 
दो ही रेखाएं हमारे पद्‌ तलपर समकोण बनाती हुई मिलेगो| 
निदान हमारे पद तलपर घरातलखित यही Rata 
इन्हे ही हम दैघ्यं और प्रस, लम्बाई,और.चोड़ाई कह. से| 
है। तीसरी रेखाके स्ानमें ga निश्चित विन्दुपर हम खय सो 
हैं, जिसे हम नीचे ऊपर अथवा वेध कह लकते हैं । यह रेश 


भी धरातलखित दोनों रेखाओसे समकोण बनाती दै । य|. 
अस्तुतः तीसरी दिशा है। साधारण रीतिसे पूर्वोक्त ग्रा] 
दिशाओंके साथ इस ऊपर नीचेकी और दो दिशाएं मानक १ 
हम दस दिशाआओकी META करते हैं। परन्तु गणि तकी रति 
से विस्तृतिके तोन ही परिमाण हैं और तीन ही दिशा el) 
हमारी इन्द्रियाँ ऐसी बनी हुई जान पड़ती हैं कि उ] 
इन्हीं तोनो दिशाओका अनुभव होता है । साधारणतया i; 
“भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थकी हमारी इन्द्रियाँ बनी ह| 
हैं वह भी निदिक्‌ षा जिपरिमाणी हैं, अथवा जिस erste 
से हमारी विविध इन्द्रियोको अजुमव करनेको शक्ति है a 
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बे. खयं जिपरिमाणी वा निदिङ्सय दै और हमारे लिए समस्त 
है| agga जगत्‌ इसीलिए जिपरिमाणी वा जिदिक जान पड़ता 

a) वस्तुतः यह विश्व चाहे एकदिकसे लेकर चतुर्दिक्‌ वा 
al बहुदिक्‌ भी दो परन्तु हमको अनुभव केवल त्रिदिङसय जगत्‌- 
mM का ही होता है । यह भी ada असम्भव नहीं है कि हमारा 
शरीर भी चतुर्दिक वा बहुद्क्‌ दो, परन्तु हमारे नाड़ीजालकी 
| बा हमारी चेतनाकी स्थिति ऐसी हो कि इम इख जाग्रत जगत्‌- 
पू में त्रिदिकसे अधिकका अनुभव न करते चा कर सकते हा | 
| हमारे त्रिदिकवाले अनुभवके अन्तर्गत एकदिक्‌ तथा द्विदिक्‌ 
॥ भी है। अतः एक वा दो दिशाको ही लेकर हम पएकदिक्‌ 
| वा द्विदिक जगतका अनुमान कर सकते हैं। परन्तु चौथी 
गौ) दिशा हमारे अजुभवकी सौमासे अत्यन्त बाहर होनेके कारण 
। हमारे अडुमानसे भौ बाहर है। तो भी यहाँ हम उसे बुद्धिग्राह्य 
क| कर देनेकी चेष्टा करेगे । 

J ओ- एक कमरेके कोनेमे यदि हम खड़े हो तो खभावतः हमको 
कोण रेखाओंमे तीन दिशाएं अंकित दीखंगी दो भीतोके 
| सिलनेके wrt staat रेखा जो नीचेसे ऊपर गई हुई हे, 
| एक दिशा हुई | दूसरी और तीसरी दिशाएं वह दोनों कोण 
a रेखाएं हुई' जो अगल बगलकी भीतो और घरातलके मिलनेके 
| सानमे बनी दोखती हैं। यही तीन दिशाएँ किसी भी विन्दुपर | 
f हमे दीखंगी और चाहे कैसा ही टेढ़ामेढ़ा आड़ा fat मागे 
| TE किसी विन्दुको स्थिर करके यही तीन दिशापं हम 
d | ame wet तीन दिशाओके विविध तारतम्य और योगसे 
Mena 
at विस्तृत मान x रेखाओंक कृ अनन्त दे पहुँच १ 

1 ले तो देशमात्रमे किसी विन्दुपर सकते 
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दिशाओसे परिच्छिन्न बयो दीखता है और चौथी दिशा | । 
है कि नहीं, हम एकदिक्‌ और द्विदिक्‌ संसारपर विचार भि 
बिना नहीं रह सकते | 


नहीं । इन आणियोके रूप भी एकसे ही होंगे 
a oe रोग ही होगे, केवल Fs | 


इसी प्रकार यदि हम ऐसे जग जिरी 
> तकी कल्पना करे ai 
केवल दो ही अर्थात्‌ ऐसा धरातल हो जिं 


उत्तर, दक्सिन, पूरब, पश्चिम तो हो, पर ऊँचाई नीचा 
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til हो और यदद धरातल विस्तारमै अनन्त हो। इस असीम 
at] मैदानमै जितने दिदिक्‌ प्राणियौकी कल्पना हो सकती हे. 
सबमें रूपकी दष्टिसे अनन्त भेद हो सकते हैं । Fas, त्रिसुज,. 
` चतुभुज, पंचभुज, षडशुजादि, गोल, लम्बोतरे, रेढ़े मेढे सभी 
रेखाथोके प्राणी अनन्त दिशाओमे चलने फिरनेकी सामर्थ्य 
रखनेवाले परन्तु अपने धरातलम ही सीमित रहनेवाले 
असंख्य हो सकते हें । i 
इन प्राणियोकी कल्पनामे ऊपर नीचेके अस्तित्वको भी 
| समाई नहीं हो सकती | यदि इन्हे रेखात्मक संसारके प्राणियाँ- 
का अनुभव हो तो वह शायद यह विचार कर सके कि जिस 
प्रकार द्वेदिकु और एकदिक्‌ संसार है उसी तरह त्रिदिक्‌ 
और चतुर्दिक्‌ घा बहुद्किकी सम्भाघना भी है। उसे यदि 
10॥ एकदिक्‌ संसारके प्राणियोसे अधिक सुभीता है तो इतना ही 
र| कि वह अनेक रूप और जातियोका हो सकता है और अनेक 
व| मागेसे चल सकता है। यदि उसे एक परिधि चतुर्भुज वा 
अन्य किसी बन्द आकारके भीतर रख दे जिसकी रेखाओमेसे 
| SOS आना जाना सम्भव न हो, तो छिदिक्‌ प्राणी सहज ही 
| केद हो जायगा | उसको बही. दशा होगी जो ऊपर नीचे और 
संब ओरसे बन्द कमरेके अन्दर हमारी हो सकती है । उसकी 
ita : Yaa ऊपर नीचेवाली दिशाका भान उसी तरह असम्भवः 
f तरह हमारी चेतनामै चौथी दिशाका। थोड़ी देरके 
| ७ मान लीजिए कि हमने ta जगतके मैदानमे अपनी 
t ay रख दी । द्विदिक प्राणीको हमारी अँगुलीका अनुभव 
a | नर एक गोल रेखाके रूपमें हो सकता है। ऊपर नोचेके 
ह| होर अभावमे उसे अँगुलोके और अंशोकी कल्पना भी नहीं 
सकती, अनुभव तो दूर रहे । अँगुली उठानेपर उसे क्या 
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“अनुभव होगा? वह यह समभेगा कि अभी इस संसा 
एक वक्र रेखावाला प्राणी प्रकट हुआ था ओर अमी झा 


और यदि अचेत न भी हुआ तो उसका अचुभव i 
ओर वणंनातीत होगा | उसे आश्चर्य होगा कि मैं bis 
' से कैसे वाहर आ गया | i 
. गणितज्ञोने इन कल्प नाओंके सहारे एवं अन्य गरि 
सम्बन्धी विचारोसे चतुर्दिक्‌ जगतके सस्बन्धमै अनेक वां| 
“खिर की हे, जिनपर विस्तार करना हमारा अभीष्ट ata 
है । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जो जो अदण 
'द्विदिक्‌ संसारके कल्पित प्राणियोके त्रिदिक्‌ प्राणियोके गर 
होने सस्भव हैं वही अनुभव ठीक ठीक त्रिदिक्‌ site 
चतुर्दिक्से हो, यह आवश्यक नहीं है । तो भी इसमें सतो 
नहीं कि उस तरहके अनुभव किसी किसी विशेष | 
A जाने Bor भी Im हैं। यह असस्भव कल्पना नहीं e । 
TRO स्वयं चतुर्दिक्‌ हो, परन्तु हमारी चेतना PA 
a सीमित होनेके कारण हो हम तीनसे अधिक | 
‘WITT Wel कर सकते | यह बात भी सहज ही ma | 
'आ सकती हे कि यदि कोई चतुर्दिक्‌ जगतका प्राणी-ग 
उसका वास्तविक अस्तित्व हो--हमारे त्रिदिक्‌ जगतमे रा) 
अथवा यो कहना चाहिये कि अपनेको हमारी इन्द्रियौके गो 
"करे, तो हमको उसके एकाएकी अन्तरिक्से अथवा उसी अ] 
'और अनुभूत चौथी दिशासे “प्रकट” हो जानेका दृश्य वेश 
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m में आवेगा। दम उसे Briere शरीरधारी ही देखेंगे ओर 
जब वह अपनी विशिष्ट चौथी दिशासे प्रखाल करेगा इरे 
लिए एकाएकी अन्तर्द्धान हो जायगा। यद भो न मूल 
al ana कि जो दिशामें हमारे लिए अनजुभूत और अकार है 
कहीं गज़ दो गज़की दूरी पर भी नहीं है। वह इतले डो oS 
है जितने हम खयं हैं । अन्तद्धांन होनेवाली sae see 
aq व्यक्ति भी सम्भव है कि एक गज़ दो गज़से सो आशिक शिऊर 
बाह :हो। उसकी दष्टिसे हम लोग वस्तुतः aku गडे र है 
हमारे विचार अत्यन्त ही संकुचित हे, हमारी ees ae 
निकामी हैं । यह भी गणितके सहारे setae बाज 


a जिस दूरीको हम दो चार aa मील at 


| (११ 


gm) माणी पलमे अमरीका और भारतवर्षके अन्तरको 
प्र अलौकिक वल वा शक्तिके तय कर सकता दो | जिस car 
RRR प्राणीके लिए यह प्रायः असंभव है कि Ses 
Al थामकर एक खानसे दूसरे स्थानको ले जा सके, शायद 
गि) चतुर्दिकवालेको हमारे लिये भी पेसी ही कठिनाई हो ! 
है| परन्तु यदि किसी विशेष परिस्थितिम यह सस्भद हो जाय तो 
fa) | पद दश्य भी देखनेमें आ सकता है कि जो aga आळ 
fe, फारागारकी चार दीवारीमें कैद है कल खच्छुन्द EA 
न| पामे रहलता देखा जाय। इन कल्पनाआमे इस बोस 
य| SAH अव भी यह बात अत्युक्ति खी जान पड़ेगी, परन्तु 
a) ser कथाओंम ओर इसी विक्रमकी बीसवों Yaa 
ray तथ्यों ऐसी बातांका निरन्तर अभाव नहीं है । 
कह्‌ चुके हैं कि इमारी दिशा सम्बन्धी कल्पनाएँ 
और ही आधार पर हें । इसकी गवाही भी 
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में आघेगा | इम उसे त्रिदिङ्मय शरीरधारी ही देखेंगे और 
जब वह अपनी विशिष्ट चौथी दिशासे wena करेगा हमारे 
faq एकाएकी अन्तर्द्धान हो जायगा। यहद भी न भूलना 
चाहिये कि जो दिशामें हमारे लिए अनचुभूत और अज्ञात है 
'कहीं गज़ दो गज़की दूरी पर भी नहीं है। वह इतने ही पास 
है जितने हम खयं हें | अन्तद्धांन होनेवाली चतुर्दिक्‌ जगतूकी 
व्यक्ति भी सम्भव है कि एक गज़ दो गज्ञसे भी अधिक निकट 
'हो । उसकी दष्टिसे हम लोग वस्तुतः audi पड़े हुए हैं, 
हमारे विचार अत्यन्त ही संकुचित हे, हमारी इन्द्रियाँ नितान्त 
| निकम्मी हें । यह भी गणितके सहारे कढ्पनागत बात है कि 
| जिस दूरीको हम दो चार सहस्र मील समभते हैं चौथी 
| दिशा द्वारा वह अत्यन्त ही पास हो और चतुर्दिक्‌ संसारका 
प्राणी पलमें अमरीका और भारतवर्षके अन्तरको बिना किसी 
'अलोकिक बल वा शक्तिके तय कर सकता हो । जिस प्रकार 
त्रिदिक्‌ प्राणीके लिए यह प्रायः असंभव है कि द्विदिकको 
थामकर एक स्थानसे दूसरे खानको ले जा सके, शायद 
चतुर्दिक्वालेको हमारे लिये भी ऐसी ही कठिनाई 'हो। 
परन्तु यदि किसी विशेष परिस्थितिम यह सम्भव हो जाय तो 
यह दृश्य भी देखनेमें आ सकता है कि जो मनुष्य आज 
'कारागारकी चार दीवारीमें कैद है कल खच्छन्द न्यूयाकके 
Usd टहलता देखा जाय। इन RTA इस dadi 
| शताब्दीमे अब भी यह बात अत्युक्ति सी जान पड़ेगी, परन्तु 
Tak कथाओमै और इसी विक्रमकी बीसवों शताब्दीके 
` बैज्ञानिक तथ्योमें ऐसी avatar निरन्तर अभाव नहीं है। _ 
हम कह चुके हैं कि हमारी दिशा सम्बन्धी कल्पनाए 
विज्ञान और गणितके ही आधार पर हैं। इसकी गवाही भी 
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पक दिशा विशेषसे मिली है। जो लोग यूरोपके आध्यात्ति 
वा मानसिक परीक्षाओं और प्रयोगोके विवरण पढ़ते रहे! 
चह प्रेतोके सस्बन्धम बहुत कुछ जान चुके CI | 
भी एक सभा है जो प्रेतोके सस्बन्धमे खोज किया करतीहै। 
ग्रेतसे हमारा अभिप्राय उसके शुद्ध अर्थसे है--अ्र्थात॒क 
लोग जो मर चुके हें । मरे हुए जीवौको जीवित लोगो के द्रा 
बुलाकर उनसे मरनेके बादकी बाते Get जाती हैं। sey 
बरस पहले इसी सभाके एक उपच्लायक नायक प्रोफेसर a) 
थे जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मरनेके बाद मै भी अफ 


१ क] 
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भिन्न व्यक्तियों द्वारा duda जीवनकी गवाही gt और 
aad ही तार-समाचारद्वारा उभय स्थानोंकी गवाहीकी 


सत्यता भी जाँच ली गेयी । इससे यह सिद्ध हदो गया कि कई 
' सौ कोलकी दूरी जैसे चषणमात्रमे बिजलीने तय की उसी तरह 


Auda प्रेतने भी तय की--विजलीकी गतिसे चला ! चतु- 
हिकवाली STATS यह वात असम्भव नहीं प्रतीत होतो । 
मैअर्स आदिकी गवाही वैधानिक तथ्य है, ओ पौराणिक 


. कथाओंसे कम रोचक और विचित्र नहीं दै । 


बिदिक्‌ संसारकी सभी चस्तुएँ हमको जिदिक्‌ दोखती 
हैं। यदि एकदिक्‌ संसार वा दिदिक्‌ संसार वस्तुतः हो तो 


उसमें वस्तुएँ भी एकदिक्‌ वा द्विदिक होनी चाहिएँ। इसी 
Ian aga संखारकी वस्तुएँ भी चतुर्दिक्‌ रूपविशिष्ट 
Let जब पकदिक द्विविक्‌ रूप गणितके तथ्य हे तो क्या 
. यह संस्भव नहीं कि पकदिक दिदिक्‌ वस्तु भो भौतिक 
Ka तथ्य हौ ? क्या हमने समस्त भौतिक शक्तियां पर 
_ भूणे विचार करके यह निश्चय किया है कि उनमे भी पकदिकू 
` द्विदिक आदि भेद हैं वा नहीं ! भौतिक विशानके पंडित यह 
| अच्छी तरह जानते हैं. कि चुस्बकत्व एक पेसी शक्ति है जो 


रेखाओमे ही चलती है, तड़ित्‌ तरंगौमै चलती है और शुद्ध 


_ धरातलोसे उसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध È | कमसे कम इसमें 


f | ya sic बिजलीके बलले. जुम्बकत्बका आविर्भाव होता 


यद्यपि विज्ञानने अबतक ठीक ठीक TAH यद न बत- 
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लाया कि बिजली या चुम्बकत्व वस्तुतः है क्या, परनुए 
दोनोकी क्रियाओं और प्रक्रियाओं पर अनेक सूत्र ऐसे से 
जो नित्यके व्यावहारिक प्रयोगामे बावन तोला पाव रत्ती ठी 
उतरते हैं। भौतिक एवं तड़िद्विशानके जगत्प्रसिद्ध आद्रा 
सर जे० जे० टामसनने यह सिद्ध किया है कि समस्त गोचा 


ऊपर जितने अज्ञुमान हमने द्क्वादके सम्बन्धमे किये।|. 
उन्हे भी यहाँ प्रयुक्त करे तो मानना पड़ेगा कि त्रिदिक्‌ का 
ठोस आकार, किसी सम धरातलकी गति अपने लम र 
ओर हो जाने से ही बनता है । अथवा यो कहिये AR) 
आकारका सूल fafa आकार अर्थात्‌ समधरातल है| 
Ga परमाणुकी रचना करनेवाले विद्युत्कण भी इस 
कल्पनाके अनुसार ड्विदिक्‌ समधरातलीय हैं, Ramah) 
ही परमाणुकी रचना होती है । at विचारनेसे भी बिजलीची 

ड्विद्क्‌ होना हमारी कढपनामै सहज ही आ सकता है! 
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गुप्त दो रदे हैं । सम्पति खुस्बकत्वका Ra इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध है कि यदि दम यह मान ले कि जैसे विद्युत्कण पर- 
mu उपादान हैं और द्विदिक्‌ हे वैसे ही चुम्बकत्व भी 
 विद्यत्कर्णौका उपादान है और पकदिक्‌ है। ऐसी कल्पना 
_करनेमे हमको विशेष वाधा इसलिए नहीं है कि gear 
केवल रेक्षात्मंक ही नहीं वरन्‌ उसमें आकर्षण और अपकषण 
दोनों ही गुण हैं जो विद्युत्कणामे विद्यमान हैं। 
इसप्रकार. हमने JAFAR एकदिक्‌ विद्युच्छक्तिको 
` क्विदिक और साधारण गोचर वस्तुको त्रिदिक्‌ माना | 
` साथ ही यह प्रश्न भी उठाना अनुचित न होगा कि यदि 
एकदिक्‌ द्विदिक्‌ दोनो कल्पनाएं त्रिदिक्के अन्तर्गत हे, और 
. गणितके विचारसे दोनों तथ्य हो सकते हैं, तो क्या हम 


` है कि कालके खम्बन्धमें या तो अनन्तताकी कल्पना हो सकती 
| है अथवा यही कह सकते हैं कि उसकी सत्ता ही नहीं दै, 
. परन्तु इसमें तिलभर भी सन्देह नहीं कि भूत भविष्य 
r AN यह तीनों कालविभाग सापेक्ष हैं, नित्य नहीं हैं। 
ऐसी अनन्त सत्ताको एकदिक्‌ कह तो कोई बाधा नहीं प्रतीत 
| देश । इसी तरह देशकी कल्पनामे यह दिखाया गया है कि 
| 0 अनत्त है अथवा उसकी सत्ताका हौ अभाव है, परन्तुः 


च 5 शो 
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“इसमे रेत्तीभर भी सन्देह नहीं कि उसके अंशोकी कर 
“सापेक्ष है, नित्य नहीं 21 देशकी कल्पना समधराता 
विस्तारके समान है, क्योंकि यदि हम प्रोफेसर aa 
सिद्धान्तको थोड़ी देरके लिप मान लें तो यह कहनेमे ताकत 
“भी सङ्कोच न होगा कि समस्त गोचर वस्तु देशकी गतिसेहे 
“निर्मित है। गति RE कालका हमा घनिष्ठ सम्बन्ध है| | 
स्यं काल शब्द गतिका द्योतक हे । गति देशमे ही सम्भव 
और रेखामें ही होती है, गतिसे समयका मान करते हैं। या 
"सच है कि देशमै गति तीनों ही दिशाओमें होती है, पल 
“तीनों ही Kasiah होते ही ठोस वा Stra आका. 
बन जाता है और दो द्शाओमे गति gaa सम घरातलं 
सीमाएँ बन जाती हैं | 4 


इस तरह हमने कालको एकदिक्‌, देशको द्विदिक्‌औ| 

` वस्तुको त्रिदिक्‌ सत्ता माना है। कालका गोचररूप चुम्बक 
में, देशका विद्युत्मे स्पष्ट होता है। इसी प्रकार वस्तु 
गोचररूप घन, इव और वायब्यमें प्रकट होता है। 
हमारे प्राच्य दर्शनोने जिस प्रकार पञ्चमहाभूतोके स 
“और सूच्म दो रूप माने हैं. उसी तरह यहाँ इम भी घन, | 
वायव्य इन तीनों खितियोके स्थूल और gaa दो रूप मा. 
:खकते हे । पथ्यो, जल और वायु इन्हों तीन भूत घन, 7१ 
वायव्यके प्राचीन नाम हैं। अब एकदिकि, द्विदिक matah 
` जब तीन जगत्‌ सूच्मताके तारतस्यसे माने गये और चुम्बक 


दम ग वस्तु यह तीन प्रत्येक जगत्‌की गोचर प 


Fe 


"और साधारण जिद्क्‌ वस्तु घनरूप हे | cra = बायुरुप 


é E 
« CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अनात्मकी एकतापर आधिभौतिक विचार २२१ 


विद्युत्‌ ज लरूप है और साधारण त्रिदिक्‌ वस्तु घनरूप हैं। जिस 
ह$ प्रकार “ आकाशाद्वायुः वायोरशिः अग्नेरापः अदुभ्यां पृथिव्यः” 
| आदि वाक्योसे एक भूतका दूसरेसे उत्पन्न दोना श्रुतिका 

' प्रमाण है उसी प्रकार चुम्बकत्वरूपी वायुसे fragt जल 
और चिद्युदुरूपी जलके घनीभवनसे यस्तुरूपी पृथ्वीका घनी- - 
` भवन सहज ही कल्पनागत हो सकता है । यह इम पदले दिखा 
झाये हैं कि इसमें कई तथ्य प्रयोगांसे सिद्ध दो चुके हे । विद्युत्‌- 
| ad अथवा विद्युत्कणोंसे dua रचना टामसन 

. प्रभृति अनेक प्रमुख वैज्ञानिकोके परीक्षासिद्ध तथ्य है । ya 
कत्वके काल्पनिक वायव्य कणोसे द्रवरूप वास्तविक विद्युत्कणो- 
की रचना और वास्तविक विद्युत्कणोसे घनरूप वास्तविक पर- 
. माणुओकी रचना यह वर्तमान लेखकके मस्तिष्कसे ही मौलिक 
| रुपसे उद्धृत नहीं है । इसका प्रथम भाग यद्यपि प्रयोगसिद्ध 
नहीं है तथापि दूसरा भाग तो सर्वमान्य ही है। पहले भाग- 
| क की कल्पनाके ऊपर एवं गत कई Tela fire दिग्वादका 

| दिग्दर्शन किया गया है उस दिंग्वादको लेकर मद्रास प्रान्तके . 

एक विद्वान्‌ सिविलियन राममूक्ति# महोदयने चुम्बकत्व और 
विद्युत-सस्वन्धी अनेक सवेमान्य सूत्रोको शुद्ध गणित द्वारा 
| सिद्ध किया है। प्रकृतिके कई नियम जो भौतिक विशानके 
' आधारस्तम्भ हैं दिग्वादकी कल्पनापर गणितसे प्रमाणित 
1 । द्ग्वादकी उपय्युक्त कहपनाणँ इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
ह eng सिल ची ज इची र मर 
ज्र हि „चे मदोदयका अप्रकाशित निवन्ध हमें काशीगणितपरिषतूके सभापति 
ae र गणेशप्रसाद एम० Qo, डो० पुस-सो०्की पाते पढ्नेका सौभाग् 
K क | यह Proceedings ot the Benares Mathematical Society, 
r ४ है) नामक पत्रमे Birla हे । निबन्ध बढे महत्त्का हे। . 
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का भी यही लक्ष्य है कि अनात्म एकही सत्ता दै । Taal 

बिजली, बिजलीसे समस्तगोचर वस्तुका आविर्भाव Wi 
21 कालकी ही कल्पना-विस्तारसे और गतिप्रसारसे के 
का आविर्भाव है और देशकी ही गतिसे वस्तु प्रकर होती ह| 


गति परिवत्तनमात्रको प्रकट करती है । सबका उपादा 
शक्तिमात्र है | शक्तिके ही भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करनेसे विवि 
चक्रोमें स्फुरण करनेसे क्रमशः सूच्म वायव्य द्रव ओर घन 
प्रादुर्भाव होता हे । मिट्टीका एक निकम्मा ढेला शक्तिभवातर 
का एक अनन्त अखंड समूह है, यद्यपि देखनेमे अत 
तुच्छ पदार्थ है । $ 

वैज्ञानिक दष्टिसे जितने अस्तित्वको हम अनात्म कहते | 
जो कुछ अपने आपेके अतिरिक्त जगत्‌ वा संसारकी सत्ता 
वह एकदिक्‌, द्विदिक्‌ एवं जिदिक्‌ agak ही निर्मित | 
चतुर्दिक्‌ पदार्थकी कल्पना भी रामसूर्ति महोदयने को है भो| 
कई भौतिक नियम तद्नुसार निकाले हैं जो अभी संवेग 
निर्विवाद नहीं कहे जा सकते । परन्तु इसमे सन्देह नहीं ह E 
यदि चतुर्दिक्‌ सत्ता है तो वह त्रिद्कि खत्तासे उसी प्र 
बनी है, जिस प्रकार द्विदिक्‌ जिदिकूका और एकदिक्‌ दिदिर 
का उपादान है। निष्कर्ष यह, कि पएकदिक्‌से लेकर बि! 


ही विविध रूपान्तर है f 
दे, कल्पनातीत है अल है, aa हे oaa ya 
है, अपरिच्छिन्न है,. व्यापक है, अनामय है और अनन्त | 
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उस सूल उपादानको दी सूलप्रकृति नामसे. हमारे दार्शनिक 
gard हैं, परन्तु वैशानिक उसको ठीक उन्हीं विशेषणासे 
अलंकृत करते. हे. जिन विशेषणौसे हमारे वेदान्ती प्रह्मको 
सम्बोधन करते हैं। ब्रह्म वा आत्मसत्ताको भी जब इन्हीं 
'विशेषणासे पुकारते है तो अब पुनः यह विचार उपस्थित 
.. होता है कि षया इन्डी विशेषणोसे युक्त दो सत्ताओकी खिति 
` संभव है ? रामसूत्तिं महोदय अनात्मसत्तापर गणितकी 
सारी युक्तियाँ लगाकर यही खिर करते हैं कि अनात्मखत्ता 
एक ही है, परन्तु आत्म और अनात्म एक ही हे वा भिन्न 
इसपर वह विचार नहीं कर सके | संभव है कि किसी अगले 
निबन्धे यह प्रयत्ञ;कर | 

ओ- सत्ताके मद्दाविटपकी शाखाएँ नीचे है# और सूल ऊपर 
' है। विज्ञानके उपासक शाखा पकड़ पकड़ एक एकका NJ- 
_ शीलन करते करते मूलकी ओर जा रदे हैं। स्थूलका विचार 
` करते करते सूच्मके विचारतक जाना नितान्त खाभाविक है। 
शाखाएँ विज्ञानकी जानी गयी हैँ, सबके मूलकी खोज- 
| भें भिन्न भिन्न मागौसे आरोहण करके सभी वैज्ञानिक एक ही 
तनेपर मिल जाते हैं और एक ही मूलकी ओर सभी प्रवृत्त 
A SAL १७०५ भी ह तरह भिन्न भिन्न दिशाओमे 
| ता 21 परन्तु वह है एक, समस्त विटपके 
| जीवनका आधार और समस्त अस्तित्वका प्राण | वैज्ञानिकोने 
. अमी आत्मसत्तापर प्रयोग नहीं कर पाया है। प्रेतावस्याकी 
| साक्षीतक ही अभी उनके प्रयत्न सफल हुए हैं। परन्तु इम 
| पद दिखा आये हैं. कि गुणोंका समूह चाहे कितना ही भिन्न 


PA "उघ मूतमषः शाख अश्चत्त्य: प्राहुरञ्ययम्‌। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदविद्‌॥ 
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आधुनिक विशान ओर प्रकृतिके रहस्य--सेंसारका बचपन-- . 


इतिहास नीति ओर विज्ञानका सम्वन्ध--विकासवाद और मानक- 
विकासमें प्रम--भारी भ्रमसे अवतरण--हिन्दुओंका विकासवाद-- 
` सन्चिदानन्द होनेकी इच्छा--शंकर और रामानुजमें अन्तर--अनेक 
मार्गोका एक ही उद्देश्य--मानवजीवनका मुख्य उद्देद्य--मतुभ्य अपने 
विचारोंका पुतछा है--पाप पुण्यकी सापेक्षता---उपदेशकों को चेतावनी-- 
विषयवासनाकी निष्पास--भक्ति और ज्ञानके मागे--उपासना एक 
वैज्ञानिक प्रयोग है--केवल सिद्धान्तका जान ळेना ही छाभकर हर 
हैं उसका अनुसरण भी आवश्यक है । 


पहले विज्ञान शुष्क समभा जाता था 
ैज्ञानिक प्रकृतिको ही मानते थे। चावोककी नाइ 
उनकी दष्टिसे आत्मा प्रकृतिका ही रूपान्तर था, 
जन्मान्तरमे तो अब भी सन्दैद दै | पर पर मात a 
“अनेक अद्भुत खोजोसे विज्ञान-विद्ग्धाकी TS खुल 


_ मलकवत्‌ हो गये हैं वही अब भत्यत्त देखते हैं कि-“ज्यो 
| बातमे बात |” हर 
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उन्हे नित्य यह विश्वास होता जा रहा है ama 
रहस्य अभी अनन्त है और अनेक इसके कायल हो गये है- 


“के कस्‌ न कुशूदो नुकशायद्‌ ब-हिकमत्‌ ई wera” | 


यह पहेली किसी हिकमतसे न हल हुई हे न होगी. 
प्रकृतिकी थाह बुद्धिसे नहां लगने. की, atte बुद्धि am! 
प्रकृतिका एक अंश है। परन्तु जहाँतक बुद्धि पहुँचती है ae) 
वादकी कायल होती जाती है | एकताके सबूतपर सवूत al 
जा रहे हैं। यद्यपि पकतातक वस्तुतः पहुँच जाना अपा 
आपा खो बैठना है तथापि अनुमानकी ऐनकके सहारे दूखे| 
बुद्धिकी घुंधली निगाहको भी एकताका तेजोमय रूप प्रकृति 
परदेको फाड़कर चकाचौंधमे डाल देता है। बस, उसके। 
कद्म आगे नहीं बढ़ सकते | बार बार हटकर बुद्धि | 
पीछे देखती है, जाँचपड़ताल करती है, asal 
ज्योतिके बलसे अदष्टपूवं विस्तारसे अपनी जानकारी बढ़ाते 
जाती दै, परन्तु आगे जानेम (बुद्धि) Rates पर जते है।| 

विज्ञानने इधर सौ बरसोमे प्रकृतिकी एक बड़ी अद्भुत | 
लीला देखी । उसने देखा कि समस्त प्रकृति सष्टिकी आयरे | 
ही धीरे धीरे उन्नति कर रही है। नित नये रूप बदल रही है|. 


आज उसने वत्तमान AZAR रू Lada , 
सभ्यता इसी प्रकृतिका विकास है ae पया fe 
इस तरह उन्नति करते करते न जाने कैसी उन्नत दशामे Ee 
इस सृष्टिको पहुँचाचेगी। इस तरह विज्ञानने साथ ही वी. 
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भी देखा कि जगतका होनहार बड़ा अच्छा है, अनेक वैशा- 
निकोने उसके भविष्यकी कुंडली बनायी है, ओर यद्यपि कई 
उसकी आकस्मिक TI आदिका भय बताते है तथापि अधि- 
| कांशका यही कहना है कि जगत्‌की आयु इतनी बड़ी है कि 
. जितने बरस उसकी उत्पत्तिके बीत गये है--अरबौ बरसका 
o जमाना--उसके दूध पीनेके दिन थे, अभी तो पूरे दाँत भी 
| नहीं आये, अभी उसने तोतले शब्द कहने सीखे हैँ, उसकी 
| झायु बहुत बड़ी है, दुनिया daa अभी बच्चा दै! 
चन्द्‌ ही सालम दुनियाका अन्त बताकर क्यामत ढानेवाले 
. सचेत हो जायँ और सतयुगकी राह तकनेवाले निराश न हो | 
_ विश्वके हाथकी रेखाएँ देखकर विचार करनेवाले गणितज्ञ 


- भविष्य आशापूणं और उज्ज्वल बताते È | 


ऐसी स्थितिमे विज्ञानके सामने बार बार यह प्रश्न आया 
है कि इस सृष्टिका वा मानव-जीवनका ही क्या उद्देश्य है। 


ह । यह समस्त सृष्टि किसी मार्गसे मुद्दतसे चली आ रही है और 


_ इं मार्गका यद्यपि कहीं ओरछोर नहीं दीखता तथापि जिस 


दिसे | । रीतिसे यह यात्रा हो रही है उससे क्या यह नहीं जान पड़ता 


ु कि इस मार्गके अन्तमे कोई बड़े मारकेकी बात होगी जिसका 
| AN सबको प्रेरित कर रहा:है? यह प्रश्न बड़े महत्त्वके हैं 
7 बोकि यदि यह मालूम हो कि हम कहाँ जायँगे, तो हम कोई 


बेर | पासको राह ले सकते है, मागेका “सम्बल” संभाल सकते हैं, 
`) किसीसे सुभीतेकी सलाह ले सकते हैं, नहीं तो 


“बांस पुरान साज सब अठकठ सरळ तिकोन खटोला रे | 
इमहि igs जड़ करम कुटिल चेंद मन्द मोळ बिन डोला रे॥ 
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विषम कहार सार मद्‌ साते चळहिं न पाउँ बटोरे रे। 
मन्द्‌ विलन्द अभेरो दळकाने पाइय बहु झकझोरे रे॥ 
कांट कुराय Sled लोटन ठावें ठावे बझाङ रे | 
जस जस afer gR तस तस मग बासन मेंट छगाऊ ii} 
मारग अगम संग नहिं संबळ नावें गावे कइ भूछा रे। | | 

- तुलसिदास भवत्रास ELE प्रभु होहु राम अनुकूला रे ॥ 
जैसे “क्या था और कैसा था” इन प्रक्षांका उत्तर इतिहास 
समका जाता है, “क्या और कैला होना चाहिए,” इन प्रश 
का उत्तर नीति और धम्मेशास्न है, उसी तरह “क्या है भर 
कैसा है,” इन प्रश्नोंका उत्तर ही विज्ञान समभा जाता है| 
र डा तथ्योको लेते हुए विज्ञान जिस प्रकार ज्ञात इतिहास | 


लिए विज्ञानको भी ama ही पड़ता है। खारांश ah ः 
रर bert दत maith उत्तरसे तो ज्ज 
गता उससे यह भो पूछा जाता है. कि । 

रायमें द्या और कैसा होना Ta 
KR विकास-सिद्वान्तका निष्कर्ष | 

थ वेशानिकोने विविध भाँतिसे इस प्रश्नका उत्तर 
दिया है। विकालवादियोंको यह धारणा है कि mee 
उनावका नियम चलता है जो अधिक बलवान है चह निर्वंश 
का अन्त कर देता है। सबलों और निर्वलोका संघर्ष आदिसेहँ 
चल रदा है। निब नष्ट हो जाता है सबल की वृद्धि होती è! 
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इसे योग्यतमावशेषका नियम कहते हैं॥ इसमें प्रेम, वा करुणा 
Tama कोई खान ही नहीं, बल्कि अदिसा भी पाख 
at फटकने पाती | बलवानके व्यक्तिगत स्वार्थके आगे 
। समस्त निर्वल संसारको सिर झुकाना पड़ता है | इसीलिए 
_विकासवादियाके निकट संसारका स्वार्थपर होना दी स्वाभा- 
“चिक है और अपनी रक्षा तथा अपने छुखके लिए भरपूर बल 
| लगाना व्यक्तिका परम धम्मे है, परम उद्देश्य है | 

आपदर्थे धनं TACT रक्षेद्धनैरपि । 

आत्मानं सततं रक्षेद्दरिरपि धनेरपि ॥ 
योग्यतमाचशेषकी at व्याख्या बहुत संकुचित पच्चकी 
है। संततिपर दस्पतिका प्रेम नन्हेसे नन्हे जीवौसे लेकर मचु- 
_ स्यतक पाया जाता है। समय समयपर स्वजातीयपर दया, 
. निबेलकी सहायता और रक्ता यह बात भी चराचर जीवमाञ- 
में देखी गयी है। ज्यो ज्यो शरीर और शारीरिक जीवनमे 
विकास होता जाता है त्यौ त्यो इन गुणौकी मात्रा भी बढ़ती 
' जाती है। मजुष्य-शरीरमें योग्यतमावशेषवाला पाशविक नियम 
| नहीं रह जाता | जीवनसंघष है और अवश्य है पर वह 
नहीं जो पशु पशुमे था । मजुष्यका जीवनसंघषं प्रकतिके साथ 
| है, परिखितके साथ है उसके सजातीयके साथ नहीं | इस - 
1 पा भारीभ्रमसे शान्तिवादी लेनका निम्न अवतरण 


| “मजुष्यके लिए, जीवनप्रयासका नियम उसी प्रकार लागू, 
| है जैसे और शरीरघारियोके लिप, किन्तु मडुष्यका रगडा 


कहावत है कि जीव अपने सजातोयको नहीं खाता | सिह 


a Al al ow त्र च्य 


AA AA 
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जीता है। यह पृथ्वी-प्रह ही. मजुष्यका शिकार है। म a 
अयास--मानव समाजरूपी शरीरका प्रयास-संसाए/ ; 
परिखितिके मति है--अपने ही भिन्न भिन्न अंगोसे नहीं है| 


यह भूल यो होती है कि एक ही मानव-जातिरुपी शरत र 
भिन्न fra अगाम जो अपूर्णंता दिखती है उसे लोग क्र 
अलग शरीरोमे परस्पर विरोध समझ लेते हैं। आधी सकी 
कुछ ही अधिक हुआ होगा कि ब्रिटेन दो करोड aa. 
भी सुखपूर्वक नहीं रख' सकता था, वही अब चार कणे. 
THAT अधिक सुखपूर्चंक पालन करता है । यह वात स्स 
इंग्लिश वेल्श और Qty जातियौके परस्पर आक्रमणसेर 
हुई किन्तु इसीका उलटा हुआ, अर्थात्‌ इनमें परस्पर ! 
बाहरी जातियोसे भी सहकारिता अधिकाधिक sal 
गयी, उसका ही यह फल हे । | 

“समस्त मानवजाति शरीर है और यह पृथ्वीग्रह उस. 
परिखिति है जिससे वह दिनपर दिन अधिक Kl 
अभिश्ष और अलुवरत्ती होता जा रदा है?--यही बात 
सत्य धटनाओसे मेल. खातो है । यदि मचुष्योका परस 


mu 


व्यावहारिक वेदान्त &१. 


| रगड़ा ठीक समझा जाय तो घटनाएँ समभमे नहीं आती 
| अत्युत्‌ असम्बद्ध दीखती हैं, क्योकि aga झगडीसे हटता 
॥ जाता है, शारीरिक बलके प्रयोगसे दूर होता जाता है, वरन.. 
| सहकारिताकी ओर उसका अधिकाधिक बढ़ता जाना निर्वि- 

=) वाद है, जैसा कि निञ्चलिखित घटनाओसे सिद्ध होगा | 


| किन्तु यदि aga परस्पर अपने पतिस्पर्दीका नाश 
| कर देना ही जीवनका नियम है, तो यो समझना चाहिए कि 

! मानवजाति प्रकृतिके नियमकी अवहेलना कर रही दै आर 
| अवश्य नाशके मार्गपर होगी । 


| सौभाग्यवश इस विषयमै प्रकतिके नियमको समभनेमे . 
| भूल हुई है। समाजवैज्ञानिक दष्टिसे कोई व्यक्ति सर्वांगपूर्ण 
' शरीर नहीं समझा जा सकता | जो अपने सजातियोके संसगे- 
के विना ही जीवन वितानेका प्रयत्न करता दै वह मर जाता 
| हे। राष्ट्र भी सर्वांगपूर्ण देह नहीं है। अन्य जातियोकी सहः 

| कारिता बिना ही यदि ब्रिटेन जीवित रहनेका प्रयल् करे तो 
| आधी आबादी भूखौ मर जायगी । सहकारिता जितनी ही 

(| पूर्ण हो उतनी ही जीवन शक्तिकी वृद्धि समझनी चाहिए | 

4 सहकारिता जितनी ही अपूर्ण होगी उतनी ही कम जीचन-- 
| शक्ति भी होगी | जिस शरीरके भिन्न भिन्न अंग ऐसे अन्योन्या-. 
4 श्रित हौ कि बिना सहकारिता जीवनका हास वा क्षय हो 
| जाय, उस शरीरको इस विषयमे ardi वा विरोधी शरीरोका ` 
*| समूह न समझना चाहिए वरन, एकदी शरीर जानना चाहिए ti 
4 अपनी परिखितिसे रगड़ा करनेका प्राणियौका खभाव दी है 


i 
& वैज्ञानिक अद्वतवाद्‌ | 
और विकट सम्बन्ध दोगे-और उतनी ही again 
"भी आवश्यकता होगी [क्ल | 
यदि जीववैज्ञानिक नियमका अर्थ यो समझा जाव | 
सब बात स्पष्ट हो जायँ । चिरोधसे मजुष्यकी अविवा 
निवृत्ति और सहकारितासे विवश प्रवृत्ति इस बातको प्रश्न 
करती है कि मानवजाति रूपी शरीर अपनी परिखिति| 
"अधिकाधिक खामी होता जाता है और इस तरह 
जीवनशक्ति बढ़ती जाती है | 1 
पूर्वोक्त नियम जीववैशानिक रीतिसे ada किया गया" 
इन रीतियोसे मलुष्यके जीवनप्रयाससे जो आध्याति | 
'अभ्युद्य सम्मिलित है, उसका सबसे अच्छा वर्णन उस. 
Wa स्थूल विवरणमे बड़ी उत्तमतासे हो जायगा। | 
डारविनके सिद्धान्ताबुलार मानवी afent आरि] 
AGAR साधारण खभाव मजुष्य-भक्तक था | अगले महु 
राक्षस वा मजुजाद थे। मान लो कि feat मजुजादने ग्र 
“बन्दीको मार Stat | यह खभावाजुकूल होगा कि TH 
-नरमांसको अपने लिए ही रखे, दूसरोंको न दे। शकि 
'भयोगका यह प्रचंड रूप है और मजुष्यके सार्थका सबसे र| 
साव है। किन्तु सारा मांस एक ही दिनमै खाया जा 


र 


७ 
१ 


॥ 
$ 


(३ 
4 
a 
J 
| 


» सहकारितासे Saki र्कावठ नहीं पडती । यदि कोई प्रतिस्पदौ क | 

WAR बढ़ जाय तो उसका कारण यही है कि वह हमारी अपेक्षा अधिक सरत 
कारिताका संयोजन कर सकता हे । किन्तु यदि चोर कुछ चुरा ले जाव तो 1६ 
नी करता दी नहीं, बल्कि उसको चोरीते हमारी सहकारिताका बहुत दर्व 9, 
“ERT! मानवसमाज-रूपो रारोरका सव कुछ wad इसमें हो हैकि वई ` | 
*ओत्साहित करे भोर मुफ्तखो रोको दवावे । 4 
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व्यावहारिक वेदान्त &३ 


सम्भव नदीं था, अतः वह सड़ने लगा और खाने योग्य न 
रहा और मचुजाद्‌ Yat मरने लगा । जो लोग यह कहा 
. करते है कि ager सभाव नहीं बदलता उनकी भूल दिखाने-- 


' को इस वीभत्सका वर्णन आवश्यक है, अतः पाठक क्षमा करें! 


- वह मचुजाद जिस समय भूचो मर रहा है उसी कालमें 
उसके दो पड़ोसियोकी भी ठीक वही दशा है और यद्यपि 
पूर्वोक्त मचुजाद्‌ अपने भोज्यकी रक्षामे शारीरिक दष्टिसे 
सम्पूर्ण समर्थं था तो भी उसके खाभाविक नाशके (सड़नके). 


, रोकनेमें असमर्थ होनेसे यो प्रवन्ध करना पड़ा कि दूसरी वेर 


तीनोने मिलकर एक वार एक ही बन्दीको मारकर बाँट 
खानेका निश्चय किया। पहलेके वन्दीसे दोनों पड़ोसियोने भाग 


लिए और दूसरे दिन अपने बन्दीसे पहलेको भाग दिये। 
sa मांस aga नहीं पाता। यदद सबसे पहला दृष्टान्त है 


जिसमे संसारमै शारीरिक बलको सहकारिताके आगे सिर 


' झुकाना पड़ा । अन्तको जव तीनोंके तीन बन्दी दस बारह 


दिनमै समाप्त हो गये और खानेको न रहा तो यह बात 


mt कि यदि हम इन्हीं बन्दियोको जीता रखते तो इनसे . 
. अपने लिए शिकार कराते और कन्दमूल खुदवाते। निदान 
अब जो बन्दी मिले तो मारे नहीं गये--यह भी शारीरिक वल- 
| प्रयोगकी कमी ही हुई--किन्तु दास बना लिये. गये। जिस 
. खार्थकी प्रवृत्तिसे पहले मारे जाते थे उससे ही अब सेवामें 
' लगाये जाते हैं। तब भी युद्धकामनाके साथ समझदारी इतनी 
| कम खर्च की गयी कि दास भूखौ मरने लगे और उपयोगी 


कामके लिए सर्वथा अशक्य हो गये । अब "Te छ धीरे 
अच्छा बर्ताव होने लगा और युद्धकामना घटने लगी । दास 
भी इतने सघ गये कि बिना देखरेखके कन्दसूलकी खुदाई करने 
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88 वैज्ञानिक agaang 


लगे और इनके खामी देखरेखके समयको शिकारमे हा 
.लगे। जो झगड़ालूपन पदले दासोपर खर्च होता था झवशे| 
जातिके Ika उन्हे घचानेमे खचे होता है। यद बात इ 


चले जानेकी प्रवृत्ति बहुधा देखी जाती थी। इसलिए , 

रखनेको उनसे और भी अच्छा व्यवहार किया Na, 

-शक्तिप्रयोगमे यह और भी कमी हुई, और सहकारितागे ग्रे 
भी वुद्धि हुईं। दासौने उनके लिए मजूरी की और स्वागि 

sa भोजन दिया और उनकी Ta की | ज्यो ज्या जातिय 
बुद्धि gt त्यो त्यौ यही वात पायी गयी कि जिस जातिमे . 

`को जितना ही अधिकार जितना ही सुख दिया गया उह] | 
ही उन जातियोमें वृद्धि और डढ़ता ES । धीरे धीरे दासत 

'शैयत वा असामीका रूप ग्रहण किया । स्वामीने भूमि! 
और रत्ताका प्रवन्ध किया और रैयतने स्वामीके लिए मश 

की और उसका सैनिक हुआ le शारीरिक बलके प्रयोण 

मानव जाति और भी हट गयी और मिलजुलकर काम कर| _ 
की ओर अदलावदलीकी रीति और भी बढ़ी। जब छि. 

चले बलका रूप भी बदल गया और रैयत लगान देने लग 
सैनिक तनख्वाह पाने लगे। अब दोनो Tet स्वच्छ] 
अदलाबदली होने लगी और शारीरिक बल आर्थिक शि] 
बद्ल TAT ज्यों ज्यों बलप्रयोगसे साधारण आर्थिक दु ; 
की ओर मजुष्यकी प्रवृत्ति होती गयी त्यो त्यो. Ka 


"aah यह शन्त भारतवर्षके इहा, दशा और स्यते यद्यपि यह दृष्टान्त भारतवपंके इतिहास, दशा और सभ्यताके भुत ६ 
है तयापि अँगरेज आदि जातियोंकी दशासे, जिनके यहाँ विकासवादका OI 
है, इस दृष्टान्तका विस्तार पूणंतया मिलता है sima किसान पहले मोद" | 
थे। भारतवर्पमें दासत्वकी पेसी प्रयासे किसानोंकी उत्पत्ति नहों हुई दे। 
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ह ahaha प्रतिफल मिलने लगा। तातारी खान जो अपने 
a) राज्यका घन ज़बरदस्ती लूट लेता था अब लुटनेको कुछ पाता 
| ही नहीं क्योकि जिस धनसे लाम नहीं हो सकता उसके ST 
/ अनके लिए AAT उद्योग न करेगे। अतः खानको अन्ततः 
ए| किसी धनीकी अनेक CAAA करके मार डालनेपर भी उस 
ग धनका सहस्रांश न मिल सकेगा जो लण्डनका कोई व्यापारी 
| चलप्रयोगाधिकार-हीन उपाधिके प्राप्त करनेमें खुशीसे wa 
Mae देगा और चह उपाधि भी ऐसे शासकसे ऐसे महाराजा- 
| . घराजसे मिलेगी जो बलप्रयोगका कोई भी अधिकार न रखते 
गे हुए संसारके सबसे घनी सान्नाज्यका स्वामी है और जिसका 
ह| घन ऐसे उपायोसे इकट्ठा हुआ है जिनसे बलप्रयोगसे कोई 


द| जिस समय बराबर जारी रहा उसी कालमें भिन्न भिन्न राष्ट्र 
॥ चा जातियोम जो परस्पर बलप्रयोग वा STAT था वह दूर 
नहीं हुआ, पर उसमें कमी अवश्य आयी। पहले तो यह बात 
थी कि झाडीके Maca अपने वैरी जातिवालेका धूलि-धूस- 
रित सिर दिखाई दिया नहीं, कि इधर राक्षसके तीरका 
कं निशाना बन गया, फ्योकि वह ८«पर”# है अतः मारणीय है। 
) कुछ दिन पीछे यह दस्तूर हो गया कि अपनी जातिवालासे 
वी) लडाई हो तभी उल्ले मारनेका waa किया जाय! ऐसे भी 


सरोकार ही नहीं हे । a 
॥ जाति वा उपजातिके भीतर ही भीतर यह सिलसिला $ 


ri थे। बल और युद्धकामना अनियन्त्रित होती तो है किन्तु ज्यो 
१ ० संस्कृतर्मे “पर” का अर्थ "सत्र? सम्मवतः इन्हीं aula हो गया दे । 
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ज्यों दासौसे मजूरीका और दासियोसे उपस्त्रीका काम कि 

जाने Hal यन 7 घंटती गयी; बलप्रयोग aa, 
वैरीकी खिया विजेताके पुत्र उत्पन्न करने लगीं, ate 
आर भी घटा | वैरीकी वस्तीपर जो फिर चढ़ाई की गयौ 


वैरियोके सरदारको ही मारकर सन्तोष किया-युयुसा 
ओर भी कमी आयी, खंवेगका और भी हास EIT या ay 
से देश छीनकर अपने लो गोमें बाँट दिया--जैसा नारमन विभ 
ताने किया था। अब AJA सर्वनाश करनेके दरजेरे| . 
आगे बढ़ गये। अब विजेता विजितको केवल KA 
लेता dea चिजित ही विजेताको अपनेमे मिला eat * 
जैसा समझ लिया जाय | अब एक दूखंरेको चट कर जागे. 
बात नहीं रही | दोनोमे एक भी निगला नहीं जाता। एस 
1 जीवविज्ञानके टेढ़े दृष्टान्तोंकी सद्दायता विना ही, ,संसारकी RK 
जासे दी, यह स्पष्ट हे कि संसारमै योग्यतमका जीवित बच जाना मदु 
बृद्धि किसी कालमें सिद्ध भी था, तो भी वद्द समय अब अत्यन्त दूर चला | | 
आजकल जव इम किसी जातिको जीतते हैं, तो उसका सर्वनाश नहीं करते। | 
ज्योंकी त्यो रहने देते हैं । सवल निवंल जातियोंको जीत लेते हैं उन्हें नष्ट करने 
उनमें सुव्यवस्था करके बढ़नेका अवसर देते हैं जिसका फल यइ होता है, हि 
युर्णोके दारा विजित हो जानेले नोच युणोकी रचा हो जाती हे, नष्ट नहीं होने 
अमेरिका और फिलिपेनका सस्थन्थ इसका उदाहरण है । जिन राष्ट्रोमे मोटे A 
बराबर दी वृद्धि हुईं है उनमें भी युद्ध होनेते अयोग्यकी रक्षा हो जाती दे "| ` 
विजित जातिका भव सवंनाश नहीं किया॥जाता, किंन्तु उनमें जो सबसे योग्य 
तया विजेताओंमें जो सेनाके लिए योग्यतम होते हैं. उभयपचमें उनका हो नार 
हे, ओर दोनों ओरके निकम्मे हौ बच जाते हैं भौर वंश चलाते हैं । 
» भारतवषंमे भो दिन्दुओमें इसी प्रकार यूनानियों, मगा, पारसिये, | 
दीपियों, हणोंका ऐसा मेश हो गया हे कि सहसा जातिभेद ध्यानमै नहीं भाता! 
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Ms: he व्यावहारिक वेदान्त ५७ 
| अनन्तर, विजेता अपने वैसी राजाको बेदखल नहीं करता, वरन्‌ 
| उसपर कर लगा देता दै--यह बंलप्रयोगमे और भी कमी हुई। 
। किन्तु विजेता राष्ट्रकी दशा अपने ही राज्यमें खता और खतनके 
खानकी सी हो जाती है,जितना हो ag निचोड़ता है उतना ही 
छ| . कम पाता है, यहाँतक कि अन्तको जो कुछ मिलता है उससे भी 
मा अधिक उसके पानेके लिए सेनामें खचे हो जाता है । स्पेनिश 
| अमरीकामे स्पेनकी जो दशा इई-जितना अधिक उसका 
{| : राज्य बढ्ता था उतना ही स्पेन दरिद्र होता जाता था--बही 
| . दशा हो जाती दै। अब बुद्धिमान विजेताको यह सूझती हे 
ह “कि कर लेनेकी जगह यदि उस देशके बाज़ारपर अपना इजारा 
। कर लिया जायं तो अधिक लाभ दोगा-जिस सिद्धान्तपर 
| अँगरेजाने उपनिवेशौँकी पुरानी रचना की (और भारतवर्षको 
A हडप बैठे)। किन्तु इजारेकी रीतिमे लाभके बदले हानि अधिक 
Tree उपनिवेशोको अपनी अपनी ही रीति चलानेकी 


व. आशा दी गयी, इंस तरह बलप्रयोगमै और भी कमी आयी, 
a विरोध और झगडालुपन और भी घटा। इसका अन्तिम परिः 


4 णाम यह हुआ कि बलप्रयोग एकदम छोड़ दिया गया, अब 
1 स्पर लाभवाली खहकारिताका ही सम्बन्ध रह गया-सो 
| फेवल उपनिवेशांमें ही नहीं जो परराज्य बन गये हैं, किन्तु उन 
i: “all भौ जो नाममात्रको वा वस्तुतः पराये हैं। अब मनुष्यौ- 
|. परस्पर कठिन रगड्रेकी दशा नहीं है। हम ऐसी दशाको 


` अंगरेजोकी इस नीतिका फल यह हुआ कि अमरीकाका वह अंश जो अव 
| ae कहलाता हे, सवा सौ बरससे अधिक हुए, उनके हायोसे निकल गया । 
| आदि इसी अकारके भेंगरेजी इजारे हैं । 

9 
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| पहुँचे हैं कि परदेसियोके सुखी रहनेपर ही इमारी जीविका वा 


| & वैज्ञानिक अदैतवाद 


जीवन दै। यदि इंगलेंड किसी जादूसे समस्त विदेशियोको मार | 
डाले तो उसकी आधी प्रजा भूखौ मर जाय। ऐसी दशामे पर. | 
adta बहुत दिनौतक विरोध रह नहीं सकता। किसी |. 
गम्भीर जीववैज्ञानिक नियमसे वा आत्मरक्षाके सच्चे भावसेहौ , 
ऐसे विरोधका कोई न्याय्य कारण समका जाय, ऐसी भी कोई | 
स्थिति नहीं है | ज्या ज्यौ शरीरके अंग प्रत्यंगका अन्योन्याश्रय |. 
नवीन रीतिसे घनिष्ट होता जाता है, त्या त्यो वह आध्याः | 
त्मिक अभ्थुद्य आवश्यक है जो MRA ही मानव प्रकृतिके | 
इतिहासपट्टपर अंकित होता आया है--उस दिनसे उप || 
aga अपने बन्दीको मारकर खा जाते थे और साथियोतक | 
मै बाँटना अस्वोकार करते थे, आजतक जब कि तार और | 
वंकने, आर्थिक रीतिसे, सैन्यबलको बिलकुल निरर्थक कर | 
feat हैः 136 } ' E 
प्रस्तुत विचारोसे कोई ऐसा न समकले कि विकासवा | 
एकद्म नयी वात है, डारविनके दिमागकी ही उपज है| 
डारविनको सुझानेवाले अफ्रिकाके पादरी थे जिन्दोने ada | 
बनमानसों और जंगलो aya बड़ा सांदश्य पाया: | 
ओऔर--जैसे साधारण गोरी सभ्यतावाला अपनेको ही मड | 
समता है और अ-गोरी जातियोको मजुष्यकोटिमे गि | 
ही नहीं, और जैसे अबतक अधिकांश भारतीय गोरी bah 
को त्रिजटाकी सन्तान समझा करते हैं, उसी तरह 
निष्कर्ष निकाला था कि अफ्रिकाके aga वानरसे दी उत्त | 
Se. S 1 


॥ 
॥ 


a 


| दमा 
= सम्पति महादु जर्मनीकी हार और सन्धि तया दर्जनों धा 


रोजत्याग आदि बलश्रयोगके कारण नहीं वरन्‌ शुद्ध आर्थिक भोर सामाजिक ana | 
कारण हुआ हे । | 


se 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यावहारिक घेदान्त 38 


| हाँगे। मजुजांदो, बनमानसों और वानरोंसे और मजुष्योखे 
प्राचीन सम्बन्ध हमारे यहाँ कोरी कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक 
| co. भी दो चार हजार बरसका इतिहास नहीं, युगो 
' पहलेकी बात है, जहाँ आधुनिक पाश्चात्य कल्पना और प्राच्य 
परम्परामे इतना घना साइश्य है। सृष्टिकी घटनाओके और 
| श्रवतारोंके क्रमके विश्लेषणपूर्वक अध्ययनसे चिकासका 

पता लगता है। एक MATT ERR इन बातोको इन शब्दाम 
मानता है कि “हिन्दू ऋषियोंकी तो चर्चा ही क्या जो तारखा 
| ada) निवासी पालके जन्मके युगौ पहले विकासः सिद्धान्त- 


| से es परिचित थे ॥? 

1 में श्रीसम्प्रदायके ग्राचाय्ये रामानुजखामीने वड़ी 
. योग्यतासे विकासको सिद्ध किया है । सांख्यकारने भी सृष्टि- 
| का विकास दिखाया 2 | योगसूत्र “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां 
` परणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌” से# यह स्पष्ट है कि जीवात्मामे 
' त्येक शक्ति पहलेसे ही विद्यमान है, चींरीमें वही शक्तियाँ हैं 
; जो ब्रह्मामें प्रकट हैं। शक्तिकी नदी सब जगह वेगसे बहती 
जो किसान अपने खेतका बाँध हटायेगा उसके खेतमै जल 


1 “> LA Toe) ad AN 
mar: ERC टा उन 


MI प्र IO De 


[A 


AARAA A 


A 5 


फा हेतु मानी गयी है | हिन्दू विकाखवादमें और डारविनके 
| वाद्मे यदद अन्तर अवश्य है कि डारविनने जीवनका 
| a विकासका हेतु माना है और हिन्दूने आन्तरिक शक्ति- 
कर KAT है। मञ्चप्येतर योनियोमे जीवनसंप्राम देख- 
/ _ ही डारविनने भूल की, काय्येको कारण समझ बैठा, 
T Sa उसी प्रवृत्तिका काय्ये दै जो स्िंमात्रमे 
|> ६ जो सारे खेल खिलाती और सब खोये कुटबाती है । 
। AS STAY पा० ४ Ho ३। : ; 


__ sF 
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' SST आयेगा । यही आन्तरिक शक्ति हमारे यहाँ विकास- _ 


१०० ध्वैश्ानिक अक्षैतवाद 


औरामानुजाचाय्येके अनुसार नौचसे daa 
आत्माकी दशा अत्यन्त दबी हुई कमानीके समान है जिसमे |. 
प्रसारकी बड़ी प्रबल प्रवृत्ति है, शक्तियोके घनीभवनके कारण | 
प्रसारका होना दी खाभाविक और आवश्यक है isan 
बदले संकोच उत्पन्न करनेके जो कारण उपस्थित होगे बही| 
अधर्म चा पाप समझे जाने चाहिएँ । ऊर्ध्वगति खभावसिद | 
है, अधोगति अखाभाविक है और घोर पापकमंसे ही हे| 
सकती है। Ki 

“रमेण गमनसूष्वं गमनमधस्वात्‌ भवत्यघमंण” 

अविद्याके कारण नीच योनिर्यामे जब स्वाभाविक विकास 1 
के मार्गमे बाधाएँ उपस्थित होंगी, रुकावट आड़े आवेगी, | 
जीवन-संग्रामका दृश्य सामने आवेगा। वेगवतो aka 
राइमै जबतक चझ्टानौकी रुकावट नहीं है, चुपचाप UM) 


मारे थपेड़ोंके रेत कर डालती है और घोर नाद करती | 
तरोको बहाती दूने वेगसे समुद्रको जाती है | इस अवरोपरी | 


तमावशेषका इसे देतु समझ लिया | | 
नीच योनियोसे जीवका विकास होते होते मानव a 

तक पहुँचा है | इस योनिको दी सम्प्रति सबसे उत्तम गा 
हैं, इससे दी विकासका मार्ग प्रशस्त और aka SS 
जाता है ta साधारणतया तीन प्रकारकी i 
होती है जो उसे उन्नतिकी ओर झुकाती है, तरकीकी y 
लगाती है--खातत्य, सवेशता और सुख | सभी चाहते 
__` हम खदा बने रहें, मरे नहीं, हमारा नाश न दोजाय | 
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RAR जितने उपाय सूभते हैं age सभी करता 
है-यही सातत्यकी कामना है । सब कुछ जाननेकी इच्छा 
. सबके मनोमे होती दै ओर उसके लिये अपने बल भर सभी 
। उपाय करते हैं । यही सवंशताकी इच्छा है। जिये तो gaa 
ही जिये ओर मरे भी तो जहाँ कहीं आत्मा जाय सुखी ही 
La इच्छा ऐसी प्रवल है कि लोग गयाजीमै अपना 
agita आते हैं। यही gaat इच्छा है। इस प्रकार 
| इन तीनों इच्छाओंको साथ लिये हुए जीवात्मा शरीर 
| परिवत्तन करता है । चराचर जीवोमे इन्दी इच्छाओके अनेक 


स.| wie चिह्न पाये जाते हैं। वनस्पतियौके जीवनका जैसा 
मी। अनुशीलन विज्ञानाचाय्ये सर जगदीशचन्द्र वसुने किया हे, 
Ul संसारमै प्रसिद्ध दी हे । वनस्पतियोमे भी ऐसी प्रवृत्ति पायी 
TV जाती है। अपने यहाँ जाग्रत , खप्न, Gate अवण्याओके हिसाब- 
Il से वनस्पतियाँकी सुघुप्ति और पशुओकी सखप्नावस्था बतायी है। 
नो WITS जैसे जञाग्रत-अवस्या कमेके लिए सबसे अधिक 
at . विकसित दशा है उसी तरद्द मानव शरीरकी उन्नतिके लिए 
क | सवसे अधिक विकसित शरीर है । मानवशरीरमे इन तीनों 


| श्च्छाओका सबसे ज्यादा ज़ोर है। इन इच्छाओंको दूसरे 
| शब्दोमे कहे तो क्रमशः सत्‌, चित्‌ और आनन्द कह सकते 
È यह भी कह सकते हें कि जीवकी खाभाविक इच्छा 
सशिदानन्द होनेकी है । | 
E oS ऊँची आकांक्षा Tet दो भी Ta 
है. दस हो जाय | सब्चिदानन्द उस झा 
pet = आस्तिक हिन्दू ईश्वर, जैन कर Se 
| “पा अददत्‌ ware! परन्तु हम यह कद अ 

जीवात्मा वा चेतन आत्म और अनात्मके संसगेका फर है। 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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. BLS मराज हुशियारी इमत्‌ बे दीद-बीनाई ॥ 


१०२ चैज्ञानिक अद्वेतवाद 


अतः उसकी ऊँचीसे ऊँची आकांक्षा उसको $श्वरताकी mal 


ही पहुँचा सकती है और ईश्वरता भी प्रकतिसे सविकारहै | 
अविकार नहीं है | 


इस स्थलपर यह कह देना भी उचित दोगा कि जहाँ. 
रामाचुजस्वामीके मतसे विकासका होना जीवके लिए वः | 
श्यक दे, वहाँ भगवान्‌ शङ्कर विकास नहीं मानते । बात ठोक | 
ही है। विकास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वृद्धि और क्व, यह || 
बाते प्रकृतिकी है, घटना बढ़ना आदि विकार प्रकृतिम ही |. 
सम्भव हैं, आत्मा पूणे, अखण्ड, अनन्त, अविकार, सनातन एक | 
रस, अनिर्वचनीय और पक है, उसमें विकासकी कल्पना. | 
की गुंजाइश कहाँ है । शङ्करके मतसे आत्मा ही सत्य है, “ससं | 
शानं अनन्तं ब्रह्म? “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” “पकमेवा द्वितीय | 
आदि आत्माकी एक सत्ताको ठीक और शेषको मिथ्या और | 
अनित्य बताते हैं। प्रकृतिमे घटना बढ़ना आदि स्वाभाविक | 
है, परिवतेन उसका धम्मे है, जगत्‌ और संसार नाम आए | 
पुकार पुकारकर विकासको दाद देते हैं और वृद्धि और हास | 
के नियमकी फर्य्याद करते हें | जहाँ रामाचुजस्वामी सालोक | 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य चार प्रकारकी सुक्ति देते ह i 
शङ्कराचाय्य आत्माको TIT मुक्त उददराते हैं और बन्धनको i 
भ्रममात्र बताते हें । रामाचुजस्वामीका जीव aana | 
हो जाता है और शङ्करस्वामीका जीव रह ही नहीं जाता| 
आत्मामें लीन हो जाता है, अपनी अखलियतमें समा जाता 
है | किसी ईरानी कविने कद्दा है-- i 


खिरद रा दोश मी गुफ़्तम्‌ कि ए अक्सीर-दानाई। | 


~ en 


ms 
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च गोइ दर्‌ वजूदां कोस्त की शायस्तगी दारद्‌ | 
कि तू बा आब रूए खेश खाके पाय ओ साई ॥ 
ब गुफ्ता नूरॅ-मन कृज्‌ बहदरे-ओ पेवस्त मी सरोजम्‌ | 
चु रुख बिनसूद जां दर्‌ बाख्तम्‌ अकनूं च फमोई ॥ 
अनुवाद 
बिन नैनन निरखति फिरति बिन इन्द्रिय तोहिं ज्ञान | 
हे बुधि तू केहि बिधि भई असि विज्ञान निधान ॥ 
तोहुँ ते अतिही बड़ी कौन शाक्ति बलवान। 
जाके पद्रज सिर धरति gg सह सम्मान ॥ 
बोली सो हृदयेश मम सतत प्रकाशक भान । 
जरों विरह, पै मिळत ही वारि देउँ निज प्रान ॥ 
rw 
मन्‌ शमअ जाँ गुदाजम्‌, तू सूबद्द दिल्कुशाई | 
सोजम्‌ गरत्‌ न बीनम्‌, मीरम्‌ चुरुखनुमाई ॥ 
नज़दीकर्ती चुनींनम्‌ दूरां gat कि गुफ़्तम्‌। 
ताब वस्ल दारम्‌ नै ताक़ने जुदाई॥ 
अनुवाद 
में जळती दीपक सिखा तू सुखदेन बिद्दान । 
विरह जरों बिन तोहिं मिळे, [मळे देति हों प्रान ॥ 
लिबेको साहस नहीं विरद्द सहन नहि होय । 
दूर इती tral कही ळग इतने Ae दोय ll 
अर्थात्‌, मैंने कल्ह बुद्धिसे पूछा कि तेरे इन्द्रियां नहीं, परन्तु 
| एप शान है और आँखे नहीं पर सब कुछ देखती दै, पर वह 
। या शे हे जिसके आगे तू भी सिर भुकाती है। वह बोली जिस 
FORCE विरहमे मैं नित जलती हुँ, जब उसके दर्शन होते 
पने प्राण निकषावर कर देती हैं, उसके होते मैं नदीं रह जाती। 
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१०४ चैशानिक .अद्धेसवाद 


अपने आपेसे बढ़कर प्रेमपात्र कौन हो सकता हे? आ 
ज्योही पीछे सुड़ता है अन्तरात्माके दर्शन होते हैं भौर ब । 
तल्लीन दो जाता है, फिर जीवकी सत्ता ही नहीं रह जाती| 
adat किरण समस्त विश्वमे फैल रही हैं, प्रकाश ही प्रका. 
है, सूय्येको ढूंढ़ती फिरती हैं, ज़रा पीछे सुड़ी, ada 
है फिर किरणें कहाँ हैं। किरणें तो सूय्येसे विलगताका हे | 
नाम है । जीव अपने परम प्यारे अपने आपकी खोजमे मर 
रहा है | अपने प्यारेसे साक्षात्कार होते ही एक Tats 
एक क्षणभर भी वियोग सह सकता है ? | 

मन तू शुदम्‌ दू मन शुदी मन तन ग्रुदम्‌ तू जां शुदी। 

ता कस न गोयद बाद जीं मन दीगरम्‌ तू दीगरी। | 
सें तू हुआ तू में हुआ में तन हुआ तू जाँ हुआ | 
जिसमें न फिर कोई कहे में और हूँ तू ओरहे॥ | 
भरीरामाजुजाचाय्येके अनुसार जीवकी सायुज्य मुक्ति मग 
वानके अंगमे सम्मिलित दो जाना है, परन्तु भगवान्‌ शंकरे 
यहाँ द्वैत ही नहीं, कौन अंगी और कैसा अंग | जब आत्म. 
छोड़ और कोई सत्ता ही नहीं तो बन्धन भी भ्रम ही ठहरा, मू 
ही बात है। जीव जिसे कहते हैं कभी बँघा ही नहीं, नित्य मु 
है । यही बात है कि शंकरके यहाँ विकास सिद्धान्त नहीं है। | 
किसी मतको लीजिए, किसी सम्म्रदायके उददेश 
विचार कीजिए, सबका उद्देश्य सश्चिदानन्द हो जाना fis! 
तिसी कप अवश्य है। शंकरका अद्वेतवाद एकम, 
SA ले जाता है, यही बात शंकरमें औरोसे विलक्षण दै। ४ 
होमरूल या खराज्य या कलोनियल (औपनिवेशिक) खरात 
की आकांक्षा है तो आगे जाकर सथा स्वतंत्र हो जा, 
उद्यामिलाषा होनी कोई आश्वय्येकी बात नहीं हे । इसी 
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. जब इश्वर-साक्षात्कार अथवा सामीप्य प्राप्त हो तो उस प्राणी- 
| के प्राण, MÜR जीव, परम प्यारेसे एकदम एक हो जानेकी 
॥ इच्छा भी क्या किसी तरह असंगत हो सकती है? इसीलिए 


| यदि रामाजुजादि कलोनियल स्वराज्यतक जाते हैं तो शंकर 
| पूर्ण स्वायत्तता, पूणे स्वाधीनताके अन्ततक पहुँच आते हैं । परन्तु 
| व्यवद्दारमें यदि पूणं स्वाघीनताके लिए प्रयत्न न करके केवल 
. औपनिवेशिक स्वराज्यके लिए ही कोशिशकी जाय तो पूर्ण 
स्वाधीनता चाइनेवालेसे व्यवद्दारमे कोई विरोध नहीं पड़ता, 

| क्योंकि दोनो एक ही मागेसे चल रदे हैं, उसी मार्गमे किसी 

| मंजिलपर औपनिवेशिक स्वराज्यवालेकी सराय पड़ेगी, पड़े, 

और जिसकी यात्रा वहाँ पूरी gt ठहर जाय | पर पूर्ण स्वाधी- 

_ नतावालेको आगे बढ़नेमें बाधा ही क्या है? दोनोके लक्ष्यमें 

` अवश्य अन्तर दोगा | बात यह नहीं है कि इन दोनो उद्देश्यौके 

| अलग अलग मागे नहीं हैं । अलग अलग मागे हैं और अवश्य द 
1 है, परन्तु हमारे कहनेका विशेषतः यह तात्पय्ये है कि यदि दोनो | 

| एक ही मागेसे चले तो भी रास्ता खोटा होनेका नहीं है। 

' जब अधिकांश पक्षोंके अनुसार अपनी उन्नति ही सबका 
एक मात्र उद्देश्य है, जब हरएक सञ्चिदानन्द्‌ ही होना चाहता 
| ` वा उससे भी आगे बढ्ना चाहता दै, तो इतना कहनेमे 

कोई कसर ही नहीं, विकालवादका ही निश्चय नहीं प्रत्युत 
' सर्वेबादिसम्मत है, कि जीवमात्र उन्नतिके saint है, सारी 
| इति विकास चाहती है। प्रकृतिके जड़ चेतन दोनों रूप 
| रो te दोनों रुपोले उचत करते करते वह rate, 
Haag खंमनो बुद्धिरेव च । अहंकार श्तौय॑मे भित्रा प्रकृतिरष्टथा। _ 
Sat प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । जोबभूतां महाबाहो ययेदं भाय्यंते जगत्‌ ॥ 
p भगंबददनोता अ० ७ श्रो० ४-५ F 
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के मंजिलतक पहुँची है । प्रक्ृतिकी ओरसे मजुष्य पक सार |. 


: गया Èl Saat अस्तित्व प्रतिके किसी 
> Sa लिए हुआ है और योनियोमे चाहे वह प्रहर | 
से प्रेरित होकर ही उन्नति करता रहा हो परन्तु मानवयोति | 
जीव अधिक सचेत है, मिशनको समभता है। बड़े छोटे ऊर | 
नीचके भेद प्रभेद हमारे आपसके सामाजिक झगड़े हे, प्रश 
के लिए महामारीका वाहन कमि और मद्दामारीका fe) 
aya दोनौकी प्रतिष्ठा बराबर है । जब सभी प्राणी सपं | 
जीव अपने अपने उद्देश्य रखते है तो मजुष्य इस नियम 
अपवाद नहीं हो सकता। मचुष्यजीवनका मुख्य उद्देश्य उची 
ही है और चह उन्नति सभी दिशांमे, सभी विषयों al | 

` इम अन्यत्र दिखा आये हैं कि जीवित शरीरके भीत 

ज्ञात कम्मेके अतिरिक्त अविज्ञात कम्मे भी होते रहते हैं जिग 
कारण जीव ही वा जीवनका अदृश्य वल ही सममा | 
सकता है, क्योंकि इस वलके निकल जानेपर अविश्वात 

भी बन्द हो जाते हे । जीव जिस योनिम होता है उस यो at 
अनुकूल ही अपनी aaa अपने शरीरकी बुद्धिकी ल 
सामग्री खींच लेता है, यथाशक्ति उत्तमसे उत्तम: शर È 
रचना करता है और शरीरान्ततक इस काममें रत्ती wai 
नहीं रखता। हम यह नहीं कहं सकते कि सभी मंड 5 
गराणियोमें उद्योग करनेके पूर्व किसी अंशमे aa 
करनेके लिए संकल्प उठता है अथवा सारे काम रे काम ब अदिश 


द्वाबिमो पुरुषो लोके घरश्वाचर एव च चरः सर्वा णि भूतानि कूटस्थोऽ उ 
` उत्तमः पुरुष स्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः यो लोकत्र यमाविश्य बिभस्येब्यय र ae! 
यस्मात्वरमतीतो5इम्‌ श्रचराद्पि चोत्तमः अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः 4 
: भ० गी० अ० १४ झौ० 
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ही रीतिपर होते हैं, परन्तु कुछ प्राणियोके लिए तो निर्विवाद" 
ana सिद्ध है कि संकल्प शक्ति अवश्य है। यदि कुछ 
| प्राणियोकी गवाहीपर हम ag मान ले तो बहुत अनुचित न 
| होगा कि संकल्प भी चेतनाके साथ साथ विकास पाता है 
| अतः यदि धात्वादि खनिजोमे नहीं तो वनस्पतियोमे जिस- 
परिमाणसे इन्द्रियोंका उदय होता है उसी परिमाणसे संकल्प- 
- शक्तिका वीज भी उगा हुआ है। यही बढ़ते बढ़ते. agent 
ada रुपमै दिखाई देता है। विकास सिद्धान्तसे इम यह 
| अनुमान भी कर खकते हैं कि भविष्य मजुष्यसे भी अच्छी 
| योनिके प्राणी उत्पन्न होंगे जिनमें द्खकी जगह पन्द्रह वा बीस : 
| इन्द्रियों हो और जितने कम्म अभी अविशात हैं वह सभी. 
| विशात हो जाये, अपने शरीरके सभी अवयव अपनी संकल्प . 
| शक्तिके पूरे अधिकारमे आ जाये, जीचात्माका शरीरपर सोलह: 
। आना खराज्य हो आय और मनुष्य कामरूप देवता हो जाय | 
AT समय मञुष्ययोनि शायद प्रकृतिके पूरे आदर्शंतक पहुँच: 
gi विकास सिद्धान्तके ही ania हमने अपने अनुमानको 
| सनी दूर पहुँचाया है, परन्तु हमारे यहाँके योगी प्रकृतिकी 
ऽस safe दशाके आनेतक भी ठंहरना नहीं चाहते, वह इतने 
| बलवान हुँ कि करोड़ों बरस बाद आनेवाले युगको, प्राचीन: 
` "लके महर्षियोकी तरह आज ही बुला लेना चाहते हैं। यह 
| 'पत्न भो प्रकृतिसे बाहर नहीं है, विकाससिद्धान्तके प्रतिकूल 
| सि है | प्रकृतिका विकास गणितके उत्तरोत्तर-वृद्धिकके 
i रसो रु चलता दिखाई देता है। जो उन्नति गत तीन करोड़ 
| नहीं हुई चहद तीन are बरसोमें दो गयी | जो तीन 

nt EN EA 


SAT, 


aa note 


-~ s . 
जिश्नोमेटिकल Miwa Geometrical progression. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ वैज्ञानिक अद्वेववाद 


-लाख बरसोमें न हो पायी थी चह गत तीन हज़ार aa 

| Tani आयी । जो बृद्धि गत तीन हज़ार बरसमे न हो ae] 
-थी वही गत तीन सौ बरसौमै हुई और जो गत तीन al 
quad भी नहीं कर पाये, गत तीस बरसोने कर दिखागा।/ 
गत तीस बरसोमें भी जगत्‌ उतने वेगसे नद्दीं TATA 
-जितना गत तीन बरसोमें विकासके मार्गमे आगे बढ़ रा| 
है। इससे न तो हमारे योगी कोई अनोखी बात कर रहर| 
और न nga भी ऊँचे प्राणीके उत्पन्न दोनेमें कर करे |. 
बरसौका लगना ही अनिवाय्ये है । a 


पु पल 


क्रतुमयः पुरुषः? वाले मद्दावाक्यमे दरसाया है | जी i 
“विकासका यह बड़े महत्वका सूत्र है कि यह पुरुष, यह ai 
gg जीचात्मा अपने खयालोका पुतला है,--अपने विचार| 
ही बनता है, अपने संकल्पसे ही रूप धारण करता है 
“सोचता दै वैसा ही हो जाता È | | 
अ्रद्धामयो5्ये पुरुषः यो aa एव सः । [गात | 
यह पुरुष अद्धामय है, जैसी अद्धा करता है e 8 
होता है, अर्थात्‌ इस पुरुषकी रचनामे किसी आ al 
-संकल्पशक्तिकी क्रिया ही कारण हो रही है। इसी i 
जीवके दोहरे विकासकी शक्तिको ही और शब्दोमे ६१ 
“baca कहा है. । 


“इश्वर: सबै भूतानां हृददेशे5जुन तिष्ठति | | 
` आमयन्‌ सवै भूतानि यन्त्रारूढानि मायया UI” Jl 


८ ० 
[भ० गी० अ० १ 
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इस सूत्रको लेकर:लोग यह कह सकते हैं कि यदि aga 
अपने विचारोका ही पुतला है और उसके विचार पाशविक - 
| इप, कदाचारकी ओर प्रवृत्त इंए, आवारगीपर आमादा ET 
# तो अच्छा विकास दोगा, प्रकृति खूब ही उन्नति करेगी | tat 
आपत्ति उठानेवाले यदि विकाससिद्धान्तके were पूरा 
ध्यान दंगे तो यह गुत्थी भी सुलभ जायगी | 
जिस तरह प्रकृति शरीरोको बनाती विगाड़ती अभ्यास 
करती जाती है और नित्यके अच्छेसे अच्छे शरीर वना रही 
है, उन्नति कर रही है, उसी तरह चेतनामे भी वरावर वृद्धि हो 
रही है । खनिजौमे जहाँ चेतनाका सूक्ष्म WTS वा तरल रूपसे 
सर्वाङ्गमय विस्तार था वहाँ वनस्पतियोमे अलग अलग वृच्षोमें 
विभाग हुआ जिसमे अंग प्रत्यंगकी चेतना अलग अलग 
| दीखने लगी, परन्तु व्यक्तिगत विलगता नहीं आयी। तो भी 
(अमीवा) जीवमूलके एकसे दो, दोसे चार, चारसे आउ,आठ. 
| से सोलह आदि विभाग होकर एक चेतना वा एक ही जीव- 
| से अनेक जीवाँका विभक्त हो होकर बन जाना# व्यक्ति वा 
| अहंकारका सूत्रपात समझना चाहिए! TA इस व्यक्ति- 
| विभागका स्थूल रूप और कम विकसित दशाएँ देख पड़ती हें । 
| मचुष्यमे अहन्ता अच्छी तरह विकसित और सूच्मरूपसे एक 


| रौ शरीरमें सम्पूण बिस्तृत देख पड़ती है निदान जीव और 


| शरीर दोनोंका विकास होता आया है। परन्तु इस विकास 
| मागमे जीव ज्यो ज्यों बढ़ता गया त्यो त्यो उसकी ज़िम्मेदारी 


Be हक 0... 
= अमीबा वा siaga वा मूलजीव्र उन सूदम दानोंका, सेलोंका, नाम है जिनसे 
MRT प्राणीका शरोर वनता है और नित्य विकास और हास होता रहता है। 
| i T एकसे दो, दोसे चार, चारसे आठ होता हुआ बढ्ता जाता Raga 
UP बह्‌ ओर उसको वृद्धि देखी जा सकती है । 
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ft बढ़ती गयी | अफ्मी संकटपशक्तिसे अपने लिए eil 
खोजने लगा | खभावरूपी मार्गदशेकसे स्वाधीनता पर| 

Jan । जब उस्रकी भीतरी आँखें खुल गयीं, उनका Yaa 
fre गया, स्वभावकी ऐनक उतार फेकी | इधर उधर देखझ / 
परीक्षाएँ करने लगा | आगे बढ़नेके बदले दहने-वाय ya] 
सुड़ने लगा राहके तमाशे देखने लगा । जव ait | 
' चला ठोकरें खायीं दहने-बाएँ तमाशदीनीमे राह खोटी कर| 
“लगा और गु मे गिरा या काँटोमै उका | यह सब R| 
रूकावटें उसे सीधी राह आगे asad सहायता देती हैं, शे | 
जहाँ वह इन रुकावटोसे उलझकर कुछ चिरम जाता हे, व| 
आँख खोलकर AMAR सीधे मार्गको ATH पाकर A) 
'भी दौड़ जाता है और अपनी कमी ही पूरी नहीं कर ते|. 
ARE आगे भी बढ़ जाता है । इस तरह राहका तजरबा 
चलना, कठिनाइयांका अनुभव करते चलना, उसके आर |. 
चालमे बाधा डालनेके बदले अधिकाधिक लाभका का 
होता है । जैसे वैज्ञानिक कल्पनापर परीक्षाएँ करता है, र| 
चातको सोचता है, प्रयोगकी कसौटीपर परख हेता | 
अगर बात पाच तोला बाचन रत्ती न ठहरी या sl 
'सफलता न हुई तो उसकी जानकारी बढ़ी, अडुभवको य| 
शुक सिक्का और पड़ गया, उसका नुकसान कुछ भी न के | 
परीक्षाओमें असफलता ही भविष्यकी सफलताकी न, 

कामयाबीकी कुंजी है, आगे बढ़ने और ऊपर चढ्नेकी ९ at 
21 सफलता तो मंजिल है जहाँ आदमी दम लेता है al 
जाता है, पीछे निगाह डालकर छोड़े हुए मागेकी ज » 
ताल करता है। आगे बढ़नेके लिए नयी सीढ़ियोपर |. 
रखनेके पहले भलीभाँति देखभाल करता È | 
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इन बातो पर विचार करनेसे यह स्पष्ट 
यद्यपि चोरके मनमें चोरी करनेमे at a कळ पे 
` गात्मा वा अन्तरात्मा उसे चोर बनानेमे ही श्रद्धावान्‌ है 
१) उसका “हृद्देशे” खित “ईश्वर” उससे चोरी ही कराता 2 तो 
| वस्तुतः उसे चोरीके बुरे प्रभावोका AAT कराना उसी 
` तरह इष है जैसे वर्योको दीपकसे जलनेका अनुभव कराते हैं । 
अभी स्पष्टतः उसने विकासको ऊँची छुतपर चढ़नेकी सीढीके 
सबसे नीचेवाले डंडेको ही तंय नहीं किया हे । इस सीढ़ीपर 
O चढ्नेमै हर डंडेपर कदम रखकर बढ़नेमें ही अधिक सुभीता 
है। बहुतेरे दो एक डंडे छोड़ते, लम्बे डग रखते चढ़ते हैं पर कहीं: 
इस उद्योगे फिसले तो aga Rata खाया पिया निकल 
_ पया, सारी को कराई मेहनत मिट्टोमें मिल गयी और फिरसे 
. उन्हं चढ्ना आरम्भ करना पड़ा ।# यह तो हुई दो एक डंडे 
र चढ्नेचालोकी वात | और जो कई डंडे छोड़कर अपर 
रकर पहुचनेका दुःसाहस करते हैं, ऐसा गिरते हैं कि 
| इड पसलीका पता नहीं लगता + अचुभवकी पाठशाला 
i Siia आसान नहीं | छोड़े या भूले इप पाठको बिना 
Tabs ace कि खभाव-शिक्षकने थप्पड़ और तमांचे जड़े, 
| इ, पीछे छोड़” का हौसला पस्त हो गया । खभाव- 
| ' पाठशाला छोड़कर कोई कहीं जा भी नहीं सकता, यही 
६। इसो लिए कि कदम पूँक फूँकके रखनेमें ही कुशल 


Raw RA ARA ननाललला 


ee Taz 


2 Tien योग-अष्टका उदाइरण प्रसिद्ध दै-- 
शचीनां आमतां गेद्दे योगमरष्टोःमिजायते ॥११॥ . 
, ET योगिनामेव कुले भवति धीमतां” [ अन ६] 
Wee शूको तपस्या ऐतिहासिक उदाहरण है। . 
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“११२ o वैज्ञानिक अद्वेतवाद ; 
.. है, बुडिके प्रकाश भर ही बढ़ना है। अन्तरात्मा, मनोद, |. 
_ कॉशंस, जो कुछ कदिये चेतावनी देता रहता 2 "सावता le 

।न ! अन्धकारे प्रवेष्ठव्यं,दीपो यत्नन धाय्येताम॥( 
सालमा अपने संकल्पसे ही काम लेता दै, अपनी गि (| 
और वेगके विषयमे खाधीन है, परन्तु साथ ही अब मौ | 
इतनी उन्नत दशामे भी, एकदम feet नहीं छोड़ा गया | 
है । अन्तरात्मा अब भी उसे उचित इशारौसे राहपर लगाव | 
ही रहता है उसकी सहायता करता ही रहता है। चोर, डाई| | 


है । यहाँ महापातकी वही समझा जाना चाहिए जिसका | 
Rman नसेनीसे महापतन छुआ है। “पातक” बही भ || 
कसी हैं जो मजुष्यके अघःपतनका कारण होते हैं। पति | 
गिरे हुओका नाम है। “धर्म्मात्मा” वही दै जिसकी Kh ! 
अनवरुद्ध है, जिसकी ऊपरकी यात्रा बिना Sal 
जाती है अथवा शीघ्र होती जाती है । ari, अधम्मे Yg 
वा पातककी यही व्याख्या वैज्ञानिक रीतिसे पूरी उतरती कण! 
यो तो अपनी अपनी समअके HTT इन शब्दोका | 
जीवनकी घरना-सूचीमे और तथ्यौके विस्तारमे भिण sy | 
दृष्टियोसे अनेक अथोमे आया हे । इसका कारण भी स्प 
हे। विकासकी असंख्य डंडौचाली नसेनीपर चढते ए = : 
तीत मजुष्यांका अनुमान कीजिए. । जो बीसवींपर ८ “aN 
लिए उन्नीसवीं पातक है|इक्कीसचीं पुण्यमयी है, परन्तु ज 

पन्द्रहवीपर ही है उसके लिए उन्नीसवीं ही चौगुनीप क 
है ! इस तरह पाप पुण्य भी खिरांक नहीं है, सापेक्ष àl 
यकके लिए पाप है दूसरेके लिए पुए्यकाय्य दो सकता | 
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कहीं पुण्य कियेसे बड़ा पाप होता है, 
il त पुण्य आप होता है। ( बनारसी ) 
wE [ इस भीमांसासे स्पष्ट हे कि प्रत्येक 
हि# अपनी अपनी कसौटी अलग रखता ees fee on 


Ai कीनाप अलग अलग है। प्रत्येक 
aj अपना धर्म पाले और दूसरोके फेम पाये wa cee 
| at देखा-देखी अपने कत्तंव्यको छोड़ अन्यके aor करने लगे! 
भ्रयान्स्वधर्स्मो विगुणः परघमोत्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परघम्मो भयावह: | 
ae कम्सेण्याभिरतः संसिद्धिं SAAT | 
स्वकम्मेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दन्ति मानवा: | 
- , पराया धर्म्म चाहे कैसा ही अच्छा हो उससे - २ 
| हीन ast ही अच्छा है, अपने धम्ममै मरना सी मला ही : 
। Kam धर्म भयका कारण है । अपने अपने कम्मेमे लगे रहने 
| al uy Bi TR y WN जो अपने 
| Z 1 करता है, सफल Te, इत्यादि गीताके 
We उपय्युक्त बातोंकी पुष्टि करते हे. । ए a 
| ~ भी स्वाभाविक बात है कि ager जिन वातोंको 
N पे छा Paik है, सबके लि अडा समी 
| भरो! भ्रम क मनुष्य अपने सुधा 
a उधारका ठेका ले लेते.है और खुदाई स 
N 3 । : औरोको उपदेश करना ही अपना कत्तेब्य जानते 
ह परोपदेश कुशलाः दश्यन्ते बहवो जनाः” “पर उपदेश 
भाइ तेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे” खंडन-मंडनके 
“° सास्थदायिक मतभेद अधिकांश इसी मके फल हैं। 
a 
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ऐसे मञुष्य इस पुस्तकके अन्तमें द्यि हुप स्वामी wi 
saaa “वांटेड” वाले विज्ञापनपर विचार कर | 
जो वस्तुतः विद्वान्‌ हैं उन्हे गीताकी qe चेतावनी qi 
रहनी चाहिप-- ` ८ 1 
“न बुद्धिभदे जनयेदज्ञानां कस्मेसगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकम्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ | 


आनेबाले, उनके लिए अत्यन्त ऊँचे धम्मैमे, लगा दं जिस 
वह किसी ओरके न रहें, न घरके न घाटके। उत्तम शिक d 
बही है जो प्रत्येक शिष्यकी योग्यता ओर समाई देख 
. उतनी ही शिक्षा देता है जिसे वह दढ़तासे ग्रहण कर| 
प्रारंभिक कक्षावालाको सुबोध बातें बताता है और उँचो क| 
वालौको gata विषय हृदयंगम कराता है। दोनो प्रमा 
शिष्य अपनी अपनी योग्यताके अनुसार लाभ उठा सकते 
$ यद्यपि धम्मे अथम्मे या पाप पुण्य wan लिए 3 1 
नहीं, यद्यपि सवके कत्तंव्य अलग अलग हैं, तथापि e 
यह उद्देश्य समान है, एक है, कि हम उन्नति कर, हम * 
हम अच्छे रहे, इमे सुख मिले, हम दुःखी न दो। आरव || 
घन सम्पत्ति, विद्या, सन्तान, सभी कुछ एक शाब्द उ | 
बुद्धिमे आ जाता है । वृद्धि होतो जाती है, पर मजुष्य |; 
ढ्शासे संतुष्ट नहीं दोता। saat वासना सदा AC 
है, उसकी अभिलाषा घुद्धिसे भी दो कदम आगे पढ़ी ` || 
है। सांसारिक सुखोपभोगके प्यालेपर प्याले ढालता ' 
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mM) हे, उसकी मस्तीमें झूमता रहता है, पर सुखको प्या 
1 ही नहीं, हर प्यालेपर बढ़ती ही जाती ey होनलो 
W स्वाद है, जो उत्तेजित दोता जाता है, कौनसी मस्ती है जिस- 
॥ का ओर छोर नहीं दीजता। यहद अतृप्त वासना पुकार पुकार 
` इह्‌ रही है कि यह उस द्रजेका सुख नहीं जिसकी तुझे खोज 
| है, यह वह आनन्द नहीं जिसके पीछे तू बावला हो रहा है-- 
f “आनद्‌ सिन्धु मध्य तव वासा | 
i बिन जाने कत मरासे पियासा ॥” 
. पर मजुष्य है कि परीक्षाओंमें लीन है और उनसे गलत 
| नतीजे, भ्रमात्मक निष्कर्ष निकाल cat है । मिठाईमें मिठास, 
क: TAA भनोहरता, रूपमे सौन्द्य्यै, गन्धमे सुवास और स्पर्श- 
i | में कोमलता देख बाहरी बस्तुओंमें इनका आरोप करके सुख- 
ay का पता लगानेको डालडाल पातपात भरकता है, अपनी 
छ | तासिके सुवाससे यावता हिरन जंगलमें gaii भरता खोजता 
“ Ret हे कि “परम सुगन्ध कहाँते आयो,” और सांसारिक 
iL AW Gat हड्डी चबाकर अपने FAR रक्तसे प्रसन्न हो सम- 
D ak कि सूखी हड्डीका ही स्वाद दै |, इन्हीं अमोसे अपनी 
l अतृप्त वासनाको सन्तुष्ट करनेको सामानपर चा र 

OTE, सामभीपर सामग्री बटोरता जाता है। सं 
अनन्त नदी, झट चुक जायगी, पर वासनाको 
0 सुखकी खोज है, वह बढ़ती ही जायगी अनन्त ही होती ' 
NK Ul ओर जबतक वासनाकी तृप्ति नदी, सुख कहाँ! 
AS विषय और वासनाका सम्बन्ध Aree रुपम दिखायें 

3 भाग और वासनाको दर करके दिखाय तो यह 


È 
होगा र “१ सन्तोष अर्थात्‌ जितनी वासना 
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हो यदि saat ही विषय भी प्राप्त हो तो gai 
जायगा और “सन्तोषं परमं gag परन्तु यथाथंमे Rail 
घासना होती है उतना विषय मिल नहीं सकता इसलिएगी| 
विषयको १ वासनाको २ मान तो भजन फल ३ सुख प्रण) 
आधा सुख होगा | वासना जितनी ही बढ़ती जायगी gai 
मात्रा उतनी ही घटती जायगी |. वासना अनन्त हुई तो Ge] 
का अंक भजनफल शून्य हो जायगा । 
इसीके विरुद्ध यदि हम वालनाको ही घराते ul 
सुखका अंक बढ़ने लगेगा। यदि वासना शल्य हो जाय गे 
अत्यल्प विषय भी अनन्त सुखका कारण होगा | यहाँ वात. 
कौनसी मिरानी है ? चिषय-चाखना, बाहरी खुखकी साग 
की इच्छा | परमानन्द प्राप्तिकी वासना तो तभी eta) 
जीव सच्चिदानन्द हो जायगा | | 
यही बात है कि जैन, बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, 
इस बातमे सहमत हैं. कि सांसारिक विषयवासनासे मर 
_ हटाना धग्मेकी एक रीति है, बृद्धिका उपाय है, आत्म 
का आवश्यक अंग है। एपिक्युरस वा चावांकके ऐसे | 
चुयायी जो विकाससिद्धान्तसे कोई सम्बन्ध नहीं 
आत्मसंयमके मार्गका अनुसरण अवश्य नहीं 
यद्यपि व्यवहारमें tama विषयवासनामे लिप दै, © 
विषयवासनाकी ओर खींचता है, क्यौकि परीक्षा 
भवपर ही संसारका विकास निर्भर है और अभी 
वासनाके युगका अन्त विकास-कल्पमें नहीं इुआ है ॥ 
संसार भरमै सभी विकसित वुद्धिवाले विषयवा | 
बुद्धिके मागेका कंटक समभनेमे पकमत हैं। 
० देखो, खुमख्ान-ए-राम'(स्बामी रामतीर्थे लेख) To ३०३ | 
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॥ 

| इम कह आये हैं कि जीवात्माके विकासका अन्त दो तरह- 
गी पर समझा जाता है एक तो यह कि जीव सशच्चिदानन्द हो 
' ज्ञायगा, दूसरे यह कि जीव ब्रह्मलीन हो जायगा। जहाँ जीव 
| अपने ईशको अपनेसे भिन्न सनातन समभता है और ईशके 
aka अभिलाषा करता है उसे स्वामी और अपनेको 
| उसका ANAT मानता है, सच्चिदानन्द्को अपना आदशं ठहराता 
ग है अपने आचरण उसीके अनुकूल बनाता है, ad वह भक्ति- 
है| 'मागका अजुयायी समझा जाता है। परन्तु!जहाँ जीव विचार 

“att अनुभव और अचुशीलनसे वास्तविक सत्यको खोज करता 

फ. दै वास्तविक सत्ताको जानता है अपनी परिस्थिति और 

` अन्तःशितिकी जाँच पड़ताल करके अपनी असलियतका 

| पता लगाता है, सारांश यह कि वैज्ञानिक रीतिसे चलता है, 

| पह वह ज्ञान-सागका अलुयायी समका जाता है । विकास 

वा परिणामके माननेवाले संसारमै सर्वत्र इन्डी दो मार्गो पर 

| घेलनेवाले पाये जाते हें, चाहे किसी नामसे पुकारे जाये, 

af चाहे किसी रूपमें देखे जाये दोनोका उद्देश्य उन्नति वा वृद्धि 

है, दोनोका मार्ग एक ही दिशामें है एक दी केन्द्रकी ओर ले 

A गाता है। दोनों अपने शरीरको और अपनी परिखितिको 

|| औज़ार मानकर काम।लेते हैं। दोनो अपनी इन्दियोको 


al pe 


| का इकरार करते हैं कि-- 

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रंथमेवतु | 

Tas साराथिं विद्धि मनः मो. 

; न्द्रयाणि हृयान्याहु; 1” [ कठो 

| tre रथ, आत्मा रथी, बुद्धि सारथी, मन लगाम दै और 
; | दूस घोडे है), इन्दे, AL रखतेसे ही JIE, कुशलसे 


| अपने काबूमें रखना चाहते हैं। दोनों एक स्वरसे इस बात- 


दट 


( 


\ 
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कटेगी। दोनोंने मनकी वागडोर बुद्धिके हाथ दे al 
जो अपने शुरु, अवतार, इष्टदेव आदि किसीको al 
. मानता है, उसके ही हाथमै बागडोर देता है। जो aay 
भव करके अपनी घुद्धिको ट्रेन कर चुका है बुद्धि इस mif 
चाक-चोबन्द हो gta whet “इल्म-दरियाए। 
है-वह विशानवान अपनी बुद्धिकी ही सईसीमे ava) 
मंजिल मकृसूदतक, अपने इष्टतक, पहुँचाता है । 

यह तो हुई दोनौमे समानता । ज्ञान और भक्तिमाएे। 
भेद उन gate विस्तारमे हैं, उन दोनोके serta 
रीतियोमै है । जिस तरह.शिक्षामे आजकल भाषाझके सिसारे|. 


अर्थका WAT करता है, दूसरा अपनी माठूभाषाके पयां | 
में परायी भाषाके शब्दको बदलकर उनके अथ समभ हेत. 
है। पहली प्रत्यक्ष रीति है, दूसरी अप्रत्यक्ष । इसी तर| 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिए भी दो मार्ग हैं । और उन दों] 
रीतियाँ भिन्न है । भक्तिमार्गमे ager अपना आदर्श अप 
उश्नतिके gga ही चुनता है। अत्यन्त असभ्य | 

अप्रत्यक्ष और अरश्य शक्तिसे डरकर TITS 
काल्पनिक रुप खडा कर लेता है उसकी a 
भलाई और उन्नति समझता है। उसे प्रसन्न रखनेके हि 
अपनी कल्पनाके अनुसार अनेक प्रकारके उपाय रचता | 
भूत, प्रत, पिशाच, राक्षस, गन्धर्व, दानव saka म. 

) गुणौकी कल्पना करके उनकी 
उपासना करता है, समभता है कि यह शक्तियाँ शर 
TENS हमको दुःख देंगी, कष्ट पहुँचावँगी, बयौकि वद 
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en यद् भी देखता है कि बलवान निर्बेलको अप्रसक्ष 
| नेसे .सताते हैं बल्कि भूखे होनेपर खा भी जाते हें । मजु- 
। ज्ञादोंके युगमे इन्हीं कारणोसे मजुष्यका बलिदान करनेकी 
| रीति चल गयी थी, परन्तु धीरे धीरे जब. सभ्यतामे उन्नति 
| हुई अपनी जातिकी caret भाव मनमै उदित हुआ, उस 
aga जीका बदला जी देनेकी प्रथा चलायी और 
` मनुष्यके बदले पशुका बलिदान करना सीखा । ज्यो ज्यौ उन्हे 
' इया और करुणाका खाद मिलने लगा त्यौ त्यो अपने आदश 
Tag उन्दने करुणा और दयाके भावका भी आरोप 
| किया । आरस्भमे राक्षस AJAR पकड़कर मार डा 
MN कोई रीति रस्म नहीं बतेता था परन्तु आगे चलकर 
उसने बिना देवताको चढ़ाये, विना यज्ञ किये भोजन करना 
॥ बुरा ठहराया और फिर धीरे धीरे मचुष्यका वलिदान करना 
| भी छोड़कर उसके बदले पशुका बलिदान ठीक समझा गया। 
| aka, ईसाइयों और सुखल्मानामे हज़रत इब्राहीमका अपने 
षेटे इसहाक॒की कुरबानी करनेके लिए हथियार उठाना पाश्चात्य 
देशौमे, और अपने यहाँके नरमेध यज्ञका राजा हसिश्विन्द्रका 
' अपने पुत्र रोहिताश्वको चरुणके लिए बलिदान करनेकी प्रतिज्ञा 
' करना और इसी तरहकी अन्य कथाएँ प्राच्य देशो इस बात" 
| की गवाही देती हैं कि मजुष्यका वास्तविक कस 
“Wt अवश्य हुआ करता था | आज भी हैज़ा, महामारी 
| Kanan युद्धज्वर अःदिके फैलनेपर tat जातियाँ जिनके 
J w उन्नत नहीं हैं समझती हैं कि काली भवानी TTT 
q को खाये जाती हैं और जीका बत ue be पशुझका 
4 पैलिप्रदा न अब भी ऐसी दी दशाओम होता ८ ` 

` ` बलिप्रदान और यज्ञका प्राचीन कालसे चोली-दामनका 
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साथ रहा है परन्तु।जब मञुष्योका आदशे बढ़ा,--यह विचार | 
उत्पन्न हुआ कि इस संसारका शासन करनेवाली श्या | 
WTS साथ जब लेनदेनका बर्ताव करती हैं, जब sat 
क्रय. विक्रय होता है अर्थात्‌ दर्जा बराबरीका दै, Ina 
अपने पराक्रमसे इन शक्तियोको अपने वशम भी कर सकता | 
है--तो aga अपने लद्यको और ऊँचा बढ़ाया और ऐसे | 
देवकी भक्ति आरम्भ को जिसके हाथमे उन सब afin | 
सूत्र हो जो इन सबसे बड़ा हो | थ्रौमद्धगवद्वोतामे भी कहाहै- | 
` सह यज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः | | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तित्वष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा आवयन्तु T: l 
परस्परं आवयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
तैदेत्ता न भ्रदायैभ्यो यो jè स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवेकिल्विषेः | । 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ ` 
[भ-गी० अ० ३] 
मारस्ममे यज्ञके साथ साथ प्रजाको उत्पन्न करके मरै 
ऊहा, इस यश्षके द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह यज्ञ तुम, | 
TAT होवे अर्थात्‌ तुम्दारे इच्छित फलोका देनेवाला हषे 
तुम इस We देवताओंको सन्तुष्ट करते रहो, देवता | 
GE सन्तुष्ट करते रहें। परस्पर एक दूसरेको सन्तुष्ट णै 
हुए दोनों परम °य अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त करो: at 
यशसे सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित म 
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| दुमे दंगे उन्दींके दियेहुएमेंसे उन्हे भाग न देकर जो अकेले 


आप ही उपभोग करता है, वह चोरी करता है। 

' यक्ष करके शेष बचे ET भागको ग्रहण करनेवाले सजन 
© सब पापासे सुक्त हो जाते हैं। परन्तु यज्ञ न करके केवल 
| Kan लिए जो अन्न पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण 
| करते हैं । 

| इन इलोकोके शब्दार्थ मात्र ऊपर दिये गये हैं। आध्या- 
` त्मिक अर्थ चाहे जो कुछ लगाये जाये परन्तु साधारणतः 
` इसमें सन्देह नहीं मालूम होता कि मजुष्यने जब इतनी उन्नति 
| कर ली कि देवताको वा प्राकृतिक शक्तियौको उनके ठीक 


TA AN 3 za SA 


हुई तो वह “अहिसा परमो धर्मःश्का मन्त्र पढ़ने लगा । (` ke 
। अपने परमदेवता परम पूज्य और देयके देवको अदिसा- | 


कहता हो और चाहे दूसरे रूपमै प्रेमकी पराकाष्ठा वा प्रेमका 
- | भादश मानकर अल्लाह ( प्रेम ), राम, कृष्ण वा ईसाके रूपमे 
| मानता हो। इस विषयपर गम्भीर विचार करनेसे यह पता 
IN | पेलता है कि ager अपने आदर्शको अपनी उन्नतिके साथ 
ने || प बढ़ाता रहा है । 
/ || _ जिन विचारोंको उसने उष्य समझा जिन भावोको उसने 
| अततम पाया ज्ञिन बातोको उसने सत्य प्रिय और दित जाना - 
है और जिन क्रियाऑको उसने विकासके मार्गम सहायक 
{ ऐवा निदान जिन विचारों भावों वचना और क्रियाओको 
तै | उसने ध्म और. कर्तब्य समझा अपने आदशमे उन्दींका 
i N किया--अपने आद्शेको उन सबका काल्पनिक रूप. 
SS? हृद्यमन्द्रिमें पधराया और जिस प्रकार हो 
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की मूर्ति मानने लगा, चाहे उसे अर्हत्‌ , तीथेङ्कर वा वुद्ध A 
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सका मन, वचन, HAA अपने आदर्शका आदर क्रिया! 
“इञ्जीलके खुदाने मनुष्यको अपने AJET बनाया,” इस वात. | 
की हँसी उडाते हुए फ्रान्सके प्रसिद्ध दाशेनिक वास्टेयजे | 
कहा है कि मञुष्यने भी अच्छा वदला लिया कि उसने ईश्वर | 
को ही अपने अजुरूप बना डाला | ALKA लोग इस वातबो | 
दूरतक समझे | इसमें सन्देह नहीं कि उस वास्तविक | 
अचिन्त्य और कल्पनातीत समताको कल्पनाके Nasi कसः | 
कर अपने झचुरूप काटछाट करना और मनचाही पोशाक | 
पहिनाना कैला असम्भव है, कहनेकी छावश्यकता नहीं। 
चीमरा उलटकर हाथको ही पकड़ ले यह कैसे हो सकता है! | 
सन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार जो अन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी | 
ओज़ार हैं इनकी क्या मजाल है कि उलटकर आपने पकः | 
वाले दाथोका पता लगा सके । इसीलिए यह कहना पड़ा | 
है कि जितनी कुछ वाते आादशंरूपसे कही जा सकती eT | 
जिनका आरोप bah दो सकता है ae उस वास्तकि | 
सत्तासे aga दूर हैं, तो भी साथ दी मञ्चुष्यके Prevent | 
बहुत सहायक हैं, यहाँचक कि जव मनुष्य अपने अदश | 
कल्पनामै इतनी दूर पहुँच जाता है कि अपने छुर वा | 
में अपने|कल्पित समस्त पऐेश्वय्यौंकी रचना कर लेता. ts | 
आदरश सर्वाङ्गपूणै हो जाता है, जब कोई कसर नहीं TE al 
उसकी चेतनाका प्राकृतिक विकास उसे वास्तविक सचा 
कल्पनातक खींच ले जाता है अपने मंज्ञिलतक agan 
उसे पता लग जाता है कि अभी रास्ता और आगे 
और उद्दिष्ट खान कुछ आगे जाकर मिलेगा। ai 
अपने देवाधिदेव भगवानकी षोड़शोपचार TT 0 
करते बाहरी विग्नदकों मनके चित्रपटपर उतारता है 4 
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व्यावहारिक वेदान्त १२३ 


gaa उपास्यके सव शुणोको अपने चरित्रमै लाकर जव 
' “तन्मय” हो जाता है, जब उसके रोम रोममे राम रम जाता 
| है, जब वह अपने उपास्य वा आदर्शको ही सर्वत्र देखता है- 
| निदान जब उसे अपने परम प्यारेका पेसा सामीप्य प्राप्त हो 
l जाता है कि उसे चह वस्तुतः अपने हृदयम वा मनमै विठा 
, लेता है ( जिसे अन्य शब्दामै “उपासना” कहते . हैं) उस ` 
' दृशामे यद्द कैसे सम्भव है कि भक्त और भक्तमावन, उपासक 
' और उपास्य, प्रेमी और प्यारे यह दो रह जायँ और “से” 
और “तुम”का बर्ताव बना रहे, daa तुरन्त नष्ट न हो 
| ज्ञाय ! भक्तिमार्गका आरसभ चाहे जिसरूपमे हो, अन्तका तो 


HNN ave 


रौ | इसी रुपमै होना अनिवाय्य है । जबतक यह अन्त नहीं आया 
दे | तवतक भक्तिमांगी अपने प्रेमपात्रको वा आदशेको अपनेसे 
ता | अलग माना ही चाहे | उसके यदद मान लेनेमें कि “वह मैं ही 
al EP उपासना ही बिगड़ जाती है, भाव ही बदल जाता है. 
| वह अप्रत्यक्ष रीति, इनडिरेळू मेथड, ही नहीं रह जाता । 
| ज्ञानी भी भक्तिके मागेकी अवहेलना नहीं करता ! भक्तिमागे- 
की | में कठिनाइयाँ कम हैं, इसलिए ज्ञानी भी बहुधा भक्तिमार्गर्म 
5 $ ह रचा है और सिद्धान्तौको समझते हुए भी इकरार 
। करता हे 

p : सत्यपिभेदापगमे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्व 

र|. MIAR तरंग: कचन समुद्रो न तारंगः | 

है दे नाथ अभेद होते हुए भी मैं तुमसे हँ, तुम सुभसे नहीं 


| हो, तरंग ससुद्रसे होता है, समुद्र तरंगसे कभी नहीं दोता। 


है न A Dena 


| चकि शानीपर दायित्व है । भक्त अपने खामी 
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| : शानका मागे साधारणतः कठिन ही समझा जाता है. 


११२४ चैशानिक अद्वेतवाद्‌ 


"आसरे रहता दै, शानी अपनेको अह्मसे भिन्न मानता ही नहीं। | 
'तुलसीदासजी थीरामचन्द्रजीके श्रीमुखसे कहलाते । 
मोरे प्रौढ़ तनय सम॑ ज्ञानी । 

बाळ AZT सम अक्त अमानी ॥ | 

जवान लड़के मातापिताके आसरे नहीं रहते, ata 
“उनकी चिन्ता भी नहीं करते, क्योकि अपनी देखरेखके वह 
'आप जिम्मेदार हें । तो भी! यह तो स्पष्ट है कि यह वालक | 
कभी छोटे भी रहे होगे aa हो जानेके पहले शानमार्गीका | 
“भक्त होना आवश्यक है | ज्ञानमार्गम भी आरस्मिक दरजे | 
'भक्तिके ही हैं। हिसाब सिखानेमें जैसे गुणा भाग आदिके | 
नियम याद्‌ करा दिये जाते हैं, उनका अभ्यास कराया जाता | 
“है। बार बार अभ्यास करते करते वही नियम अशुलियोपर | 
उतर आते हैँ, स्वाभाविक हो जाते हैं । उनसे सारे काम होते | 
हैं, पर उन नियमोके सूल कौनसे सिद्धान्त हैं वह नियम कैसे 
वने, इन बातोंको जब वह बहुत ऊँचे दरजोमे बीजगणित | 
"पढ़ता है तभी जानता है। इसी तरह आरस्भम सिद्धान्त | 
समके रहनेपर भी मजुष्व वेदान्तकी रीतिसे उपासना कणा | 
“रहे, और बरावर तत्त्वशानकी शिक्षा भी पाता रहे। यदि “श | 
खलु क्रतुमय; पुरुषः” या मजुष्य जैसा सोचता दै dada 
जाता है, यह वैज्ञानिक नियम है और खञ्ची बात है तो गई 
अद्यास्मि” मैं ब्रह्म हूँ, “ad aad ब्रह्म? यह सारा Ae aa 
ब्रह्म है, इन वाक्योपर निरन्तर चित्त जमाये रहनेसे TTT | 
जीवन-मरणसे मुक्त हो जानेमै विकासके इन्द्रज SI 
'जानेमें और जीवसे ब्रह्मभावना मनमें इढ़ दो जा | 
सन्देह नहीं हो सकता संसारके सुखदुःख दर्षांमषको पु 
TA समभते उसको निश्चय इन बन्धनौसे मुक्ति दो जा 
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व्यावहारिक वेदान्त १२५ 


| चाहिए | साथ ही आहन्नह्यास्मि मैं बह्म हैं यद याद रहे 
| इढ़ृतासे हृद्यपर अंकित हो जाय और “सवे akad अहम” 
| यह सव ब्रह्म ही है, यहांभूल जाय तो उपासक आधा सत्य 
५ माननेके कारण भ्रमजालसे छुटकारा पानेके वदले और भी 
( sam जायगा, अभिमानी हो जायगा, ae पागल हो 
SRT पागलखानेमै अपनेको खुदा और सबको अपनी 
| खिलकत माननेवालोकी कमी नहीं है। और इसके विरुद्ध 
| यदि उपासक “ad खल्विदं ब्रह्म” को ही याद रखता है और 
| अपनेको “इदं” से अलग जानता है, तो वह भी अ्रद्धसत्यके 
| Ta पड़कर डूब जाता है । परन्तु बह अपनेको सदा दास 
| ही समझता रहेगा, वन्धनसे सुक्त न होगा। वह भी एक 
` प्रकारका पागल ही समझा जाना चाहिए | इस तरह भ्रमपूर्ण 
_ उपासना बड़ी भयानक होगी, वड़ी खतरनाक होगी। | 
“ज्ञानक पन्थ कुपानकी धारा | 
परत खगेस न ढागइ बारा ॥? 
` इन दोनों aadA वचकर संसारम यदि जीव इस प्रकार 
WAM भगवडुपासना करे तो विकासके जालसे क्यो 
शीघ्र मुक्त हो जायगा ? कारण यह कि अपने आदशेको अपने-. 
— माननेवालेके लिप विकास आवश्यक है, आदशेतक 
पहुँचना ज़रूर है, रास्ता तय करना, मंजिलतक पहुँचना है, 
परन्तु ज्ञानमार्गवालेके लिए बिकास कहाँ, आत्मा सदा पूणे 
» उसमे क्षय at कैसी, वह जब ऐसा पूर्ण है कि उसमेसे 
` पूणे निकाला तब भी पूर्ण ही रहा तो उसके लिए विकास 
कैसा, विकास तो प्रकृतिमें है, मायाका पसारा है, मायाकी 
निगाहीमे है । पूथ्वीपरके मचुष्योके लिए सूरज निकलता है, 
ढक जाता है, रात हो जाती है, उदय अस्त नित्य 


का 


PELAN Ada diri >- ३०. seeds ९७२०५ ७ 


DA WA NASAL 
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१२६ वैज्ञानिक अद्वेतवाद | 
"होता है सब कुछ सही, पर सूरज तो वस्तुतः adik 
बरावर चमक रहा दै, न कभी छिपा न कभी इया न उ. 
, कभी अन्धकार देखा न कभी रात हुई, न उद्य हुआ न शत || 

यह तो देखनेवालोका दृष्टि विपय्येय है, समझका फेर है।^ 

आत्मा पूणे है उसमें विकाख नहीं | aie है तो कहाँ जाए (| 
"राह कहाँ, मंजिल किधर ? 1 


तदेजति तन्नेजति तहुदूर'तद्वदन्तिके 
तदन्तरस्य सबंस्य तदुसवंत्यास्य वाह्मतः 
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आठवा प्रकरण 
उपासना 


aas कसोडी--ज्ञान, इच्छा, ।क्रिया--गिक्षा ओर उन्नति 

उपासनाका आवश्यकता--व्यक्त और अव्यक्त उपासना--उपासना-' 
के भेद--परापूजा-तल्लीनता और सांसारिक कर्तंव्य--जनकादिके 
जीवनसे उदाहरण | 5 


TEN प्रकरणमें प्रसंगतः हम देख चुके हैं कि प्रतिशाओं 

की सचाईकी परख व्यवहारमे ही दोती है, हमारा 

चरित्र ही सत्यकी कसौटी है | उपदेशको जब हम वत्ते 
नहीं सकते, उसे पारलौकिक कहकर उसकी अव्यावहारिकता 
वा सत्यताको छिपाते हैं। शरीरके खंसगंसे प्राणी अनेक 
कष्ट उठाता है, सांसारिक दुःख भोगता रहता है। इसी दुःख- 


., को दूर करनेके लिए सारे उपाय किये जाते हैं। भूतप्रेतादि- 


Pe ee”, 


की उपासनासे लेकर उँचेसे ऊँचा शानकथन डुः 
ही अपना उद्देश्य रखता है। यदि ऐसे सिद्धान्तसे डुःखोका 


' निवारण न हुआ तो उससे लाभ ही क्या ! 


जैसे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालामें प्रतिशाओको जाँचकी 


| कसौटीपर कसता है, उनका प्रयोग करके यद निश्चय करता 
है कि Kara परिणत होनेकी योग्यता wp चा 
| नही, उसी तरह वह परम Jarra अर्थात्‌ अद्देतवांदी 
| जीवनके अब्वैतवाद सिद्धान्तको नित्यके वास्तविक वा 
में लाकर देखता है कि स्या दै या नहीं । क. 
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शरीर और उसकी परिस्थिति ही उसकी ea 

परन्तु जैसे प्रयोगशालामें परीक्षा करनेवाला Anie 
काय्यैमे सफलताकी इष्टिसे अजुकूल परिस्थिति चाहता! 

चैषम्य और विकटतासे वचता, अपने उपकरणको 

दशाम रखता है, प्रयोगकी प्रत्येक दशापर निगाह 
और अत्यन्त मनोयोगसे इन्द्रियोंका निग्रह कर पकाग्रचितत 

हो, अपना सम्पूर्ण ध्यान उसी प्रयोगपर स्थिर रखता है, दै 
वैसे ही ब्रह्मज्ञानका जिशास, Sea विज्ञानका परीक्षक, chet 
का निग्रह करके अपने अन्तःकरणोको अनुकूल दशामे रखकर 
अद्वेतवादकी प्रतिक्षा “सवै खल्विदं अहम” “ब्रह्म सत्यं ततः 
न्मिथ्या” आदिको अभ्यास द्वारा परखता है। जब उसे THT 
करते करते सत्यकी एवं सत्ताकी एकता प्रतीत हो जाती है, 
जब उसे TAR साक्षात्कार हो जाता है, वह अद्वेतविशनश 
MAA, परममन्त्रका द्रष्टा ऋषि, जीचन्सुक्तके पदपर पहुंच 
जाता है। उसे ही यह अधिकार है, और पूरा अधिकार है 
~ कि ऊँचे are इस वातकी. विज्ञप्ति करे कि प्रतिज्ञा सिद्ध शे 
चुकी, सिद्धान्त खिर हो चुका, सत्यका रूप इस प्रकार है | 
अङ्कगण्तिकी किसी साधारण रीतिको sae We 


जाँचका j 


परख लिया और उसके जितने अवयव हैं सबको जावक 


को नहीं है । उसे रीतिका रूप दिखा दिया गया और प्र | 
दिये गये । रीतिके यथोचित पालनसे . जितने TA mi 
सब ठीक डोक । बालक रीतियोकी जाँच या अवयरषोर 
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| परलके अगड़ेमें न पड़ता है और न पड़नेकी आवश्यकता 
'है। उसके लिए सीधी सडक खोल दी गयी है, बह उसपर 
' सरपट भागकर अपने निर्दिष्ट erage पहुँच जाता है। उसे 
० जंगल कारने, काँटे HA साफ करने, mitat पारने, समतल 
त | करने, कूटने पीटनेकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यह काम पहलेसे 
al लोग कर चुके हैं “महाजनो येन गतः स पन्थां |” 

| जहाँ हर एकके लिए नयी सड़क खोलना, अपना नया 


ne, 


al ही बुद्धिमत्ता समभी जाती है। जहाँ हर एक राजनेतिक 
tg | किसी विशेष प्रयोगके करने वा परीक्षाके दुहरानेमे समर्थ 
है | नही होता वहाँ पहलेके प्रयोगकर्त्ताओंकी सचाई और सदू- 
| पर ही विश्वास करना पड़ता है। युद्धके पहले रेडियम 
नमक 'किरण-विकीरक धातु सैकड़ों मन खनिजको साफ़ 
| करके कुछ रत्तियाकी मात्रामें निकाली गयी और परिश्रमी 


ate दिया | यूरोपीय gat संसारका नकशा बदल दिया 
| ओर रेडियमकी दुलेभता ज्योकी त्या हो गयी । लाखो रुपयेमें 
| रेती भर, खरीदनेको किस वैज्ञानिकके पास धन है! परन्तु 
जिनके पास रेडियम है उन्होने परीक्षापर परीक्षा करके रेडि- 
f = एक बृहत्‌ साहित्य तैयार कर दिया जिसे और चैज्ञा- 


बुक | मागे निकालना सम्भव नहीं होता वहाँ पुरानी राहसे चलना . 


t 


| Settee उसे संसारके गिनेडुने चार पाँच भारी वैज्ञानिको- . 


पाठशालाके बालकको पहले उच्चाभिलाषा वा भ्रद्धाकाण। 
पढ़ाया जाता है और इसका मन्त्र “अयं खलु क्रतुमयः Te 
वा »श्रद्धामयो ध्यं पुरुषः यो यच्छुछः स एवं सः” जव Te] 
gaat इढृतासे खचित हो जाता है,--जब उसे ani 

विरासत, भारी मिलकियत, बेइन्तिहा दोलतका nit | 

जाता है तब बह इच्छा करता है कि हम इस अतुल १९ 
अधिकारी हैं तो क्यो न इसका भोग कर | | 


“आनंद्सिन्धु-सध्य तव बासा | 
बिन जाने कत मरासि पियासा ॥” 


जब मनमें अद्धा और ज्ञानकी पुष्टि हो गयी, विश्वात 
हो गया, इच्छा उत्कट हुई, प्रवृत्ति प्रबल हुई, we 
जीव क्रियाकी ओर झुकता है, अपनी उन्नतिके क 
बढाता है, तरक्कीके ज़ीनेपर पाँच रखता है | जीव शान! 
क्रिया इन तीनौका पुतला है और क्रियाकी प्रवृत्ति | 
इच्छापर और सदिच्छाका आविर्भाव ज्ञानपर अ 41 
है | जवतक यथावत्‌ ज्ञान नहीं हुआ है जबतक माँ 
दूर नहीं हुआ है, अशान उसे निकम्मी इच्छाओपर ;३ | 
है और क्रिया विषयोके yaaa सम्पादनमै लग ॥ 
किसी सदुपदेशका सहारा न पाकर, पहलेके पार. 
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| सहायताके अभावमें, परीक्षापर परीक्षा करता है, और ठोकर- 
{| पर ठोकर खाता है । यद्यपि अजुभवसे अन्ततः फिर भी सँम- 
| लेगा, सुखके बदले दुःखके बढ्नेसे विषयके मार्गसे अवश्य 
| मुँह मोड़ेगा, परन्तु समय बहुत लग जायगा । इसीलिए 
| अधिक सुमीता इसीमें है कि वह पूर्वाचुमवसे सिद्ध उपदेश- - 
| पर ही काय्ये करे, चाहे वह भक्तिके भावसे हो चाहे शानके 
1 उपाजेनकी दृष्टिसे हो । साधन आरम्भमे चाहे दो जान पडते 
| हो परन्तु साध्य एकही है | ; 

| समय वचाना और भरसक जल्दी ही संसारके रोगोसे 
| मुक्त होना इष्ट होनेपर जीवको स्वयं उन उपायोकी खोज 
` होती है जिनसे अभीष्टसिद्धि हो सकती है। इन्हीं उपायोके 
| समूहको आध्यात्मिक पक्षवाले भिन्न भिन्न नामोसे सम्बोधन 
' करते हैं, परन्तु इस स्थलपर हम उसे केवल “उपासना” नामसे 
| उल्लेख करके उसके प्रकारो और रीतियोपर विचार करेंगे । 

| गोतामे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने ad श्रध्यायमे उपासना 
| पी प्रकारकी यतलायी है, व्यक्त और अव्यक्त, जिन्दै दूसरे 
| शब्दोमे सगुण ओर निर्गुण उपासना कहते हैं। इन दोनोंमें 
| अव्यक्तकी अपेक्षा व्यक्त, निर्मुगकी अपेक्षा सगुण, उपासना 
| लभ वतायी गयी है। जो लोग उस परम-आत्माकी उपासना 
| अधार, अनिदृश्य, अव्यक्त, विशु, अचिन्त्य, कूटस्थ, Tag, 
| 'स्- भूतात्माके भावसे करते दें, उसीके भ्यानमें उलीकी 
A IKU, इन्द्रियौको नियमौमै जकड़कर, सर्वत्र समबुद्धि 
| Da समस्त प्रायियांका दित करते हुप, निरन्तर लीन 
i fire । चह निर्णुणके उपासक कहलाते द. । परन्तु साधकके 
॥ = भारम्भद्दीमं इस ढँगकी उपासना अत्यम्त कठिन 
| "| खंसारके बन्धनांमें फँसा, माया मोदर्म जकड़ा इुआ 
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प्राणी अचिन्त्यकी चिन्तना, अनिंदेश्यका ध्यान, arent || 
पूजा और सब state feat लगे रहकर aay 
सेवा करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। उसे खभावतः सोर | 
होगी उसकी जो चिन्त्य हो, भ्येय हो, पूजा सेवामं जिसक | 
पहुँचनेमै अधिक कठिनाई न दो। अनेक कालसे Al 
gaa भरमता हुआ मन किसी इन्द्रिय-ग्राह्म, गोचर, व्य | 
आदर्शको चाहता है जहा उसकी पहुँच हो, जहां उसके 
आवाज़ तो कमसे कम पहुँच सके, जिसके लिए ghi 


कहती है E 
“यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह ।” 


जहाँ आवाज़ोकी गति नहीं, मन जिसे पा नहीं सकता 
साधारण पचौस तत्त्वोचाला प्राणी उसकी भक्ति क्या करे! | 
इसीलिए उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे आदर्श वताये गये है | 
जन्म जन्मसे मनकी प्रवृत्ति किसी न किसी ओर लग आय 
हे, अतः किसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कल्पना रुचती | 
किसीको थीरामचन्द्रजीका भजन अच्छा लगता है और किर || 
को भक्तमावन भोलानाथकी सक्ति भा जाती है, अपनी AE | 
भावनाके अनुसार उपासक अपने आदशंकी कल्पना कर्ण 
है, अपने आदशेमें समस्त कायिक वाचिक मानसिक सई 
झुणका आरोप करता है, कल्पनाके आकाश-मएड il 
सबसे ऊंचा स्थान देता है, परमात्माका सयुणरूप S 
मानता है, औरोंके आदशौंका निरादर वा अवहेलना T 
अपने आदर्श वा इश-देवताको सम्पूर्ण व्यक्त ब्रह्म और है 
के आदशे देवोको उसके अङ्ग चा उसके अन्तगेत मानता । 
और यह ठीक ae, क्योकि जब सभी yaa मिलान 
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| है तो उसे प्रतीत हो जाता है कि परम सत्य उपासक-रुपी 
। दन्धोका दाथी है । 3 
जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
| ज्यो ज्यो मन अपने आदशेकी उपासनामे लीन होता 
- जाता है, त्यौ त्यो जितने Ass TULA आरोप उस आदशम 
* उसने किया है, व्यक्तिगत चरित्रमे भी वही गुण उतरते आते 
| हैं, उनका निरन्तर ध्यान रहनेसे वही गुण खाभाविक होते 
| ज्ञाते हैं। भक्त धीरे धीरे अपने उपास्य देवताके ही अनुरूप 
| बनता जाता है । इख क्रियाका अन्त कहाँ जाकर होगा ? उसी 
| ग्रादशेतक । वह पहले उसी वायुमणडलमे, उसी विचारमे, 
| उसी ध्यानमें पग जायगा जिसमें उसके इएदेवका निवास 
।| है, वह “सालोक्य” पद्‌ पाता है | क्रमशः वह अपने aa 
| | श्नुचय्यामे, उसके लीलालुकरणमे उसके समीप होता 
| ज्ञायगा, “सामीप्य”पद्का अधिकारो होगा | जव अचुकरणमे 
| पक्का Tet हो गया, उसके आचरण उसके चरित्र अपने इष्ट- 
| देवक अनुरूप ठीक ठीक ढल गये, वह “सारूप्य” पदका 
| अधिकारी होता है । परन्तु वद्द यहाँ भो ठहर नहीं सकता, 
| षह अपने परम ग्रियतमसे मिल ही जाता है, “सायुज्य” 
पाता है। . 
आदश वा इष्टदेवके उपासक उपासनाकी आसानीके 
(Ta आदशेके (१) नाम (२) रुप (३) लीला (४) घाम 
9 ध्यान और (६) धारणाको अपना ध्येय बना लेते है। को 
CR नामीकी याद करते हैं, कोई रुपके ध्यानमे मस्त 
Tak सूर्तिकी कल्पना करते हैं, और सोलहो उपचारसे 
| उसको पूजा करते हैं। कोई उसकी लीलाओका, उसके चरित्रो- 
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उसके खानोकी कल्पना करके उसके चरणौसे अंकित 4 
पद्रज अपने सिर चढ़ाते हैं,_निदान सच्चा भक्त हश 
आशिक और सच्चा प्रेमी होता है, अपने इष्टदेव लैलाके क 
में मजनू. बन जाता है, उसके चरित्र अलौकिक हो जाते t 
वह परमाणु परमाणुमे, He ज्ञरेमें उसीको देखता है, sce 
विभूति पाता है । उसकी आँखोमें जब प्यारा समाया तो श॑ 
निगाह पड़ी प्यारा ही प्यारा नज़र आया। उसकी इदि 
उसके अन्तःकरण सभी उसके आद्शेसे परिपूर्ण हो जाते, 
अपने इष्टदेवकी कढ्पनाकी बाढ़में उसका सारा संसार ब 
जाता है और इस महाप्रलयमें एक उसका आदशै ही थाइ 
रह जाता है। वह अपने आपेको केवल भूल ही नहीं जाग 
बल्कि उसी प्राणप्यारेपर निछावर कर देता है, अपना साग 
आपा उसे अपण कर देता है, अपने आपको अपने 
इष्टदेवके Gags डुबो देता है और रह क्या जाता 


Ey e 
सव akai ब्रह्म 
तत्त्वमासि 
अयमात्मा ब्रह्म 


साधनको इस रीतिमे यह शंका उठ सकती है कि नि 
जगतकी मिथ्या कल्पयाके आधारपर इस परम aa 
पहुँचना कैसे हो गया ? अपने उपास्यदेवको अपनेसे 
मानते मानते भी एकता वा ada कैसे प्राप्त हो गया! पस 
हम केवल अपने पूर्वंगत प्रकरणका निर्देश करके यह i 
कि उपासकका आदर्श सच्चा था, उसकी कटपनाएँ सधी 
जिस प्रकार यह जगत्‌ अकी कल्पना है, ब्रह्मकी ल 
उसी प्रकार उसका. आद्शे भी भक्तकी रचना दी 1 
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f वही है, सामग्री वही है, फिर अन्ततः खामग्रीकी _ 
d ER, मसालेका मसाला ही तो रह जाता है। हलवाईने 
| शकरका घोड़ा, हाथी, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ 
॥ बनाया,पर इन सबमें है तो वही शकर ! ज़वानपर रखते हे तो 
| खाद तो एक ही है, मज़ा तो शकरका ही है! जबतक चेतनरुपसे 
` उपासना कर रहा है तबतक तो वह, वस्तुतः सम्पूर्णका अंश 
| ही है, अंश sa que मुखातिब होगा, कोई एक अंग जब 
सारे शरीरसे बोलेगा तो अंग अंगीमावसे, अपनेको अंग, 
| आग या टुकड़ा और शरीरको सम्पूर्ण अवश्य ही मानेगा। 
' जक्तिमार्गसे ऐसा भी नहीं कि ज्ञान न प्राप्त हो। आखिर 
सच्चा ज्ञान है क्या, यही न, कि सब एक ही है, ब्रह्म ही है! 
भक्त तो अन्ततः इसी ज्ञानका साक्षात्कार करता है, इस 
` ज्चानका नाम ज्ञान न रखकर भी उसको अपना लेता है, वह 
| केवल जुवानी ज्ञानी नहीं बनता, वह अपनेको शानरूप = 
डालता है, ज्ञानकी सूक्ति बन जाता है। यदि सत्य ny 
| ward ब्रह्म० सच है, तो वह भक्ति द्वारा शानको ही तो अप z 
| ध्येय बनाता है ? उसकी भक्ति सच्चे शानका बड़ा aa 
| साधन है । शिक्षाविज्ञानके विद्वान जानते है प PS 
गणितकी अपेक्षा व्यक्त गणित कल्पनाम जददी आ सा हैं? 
आखिर उसके कठिन TASS हल करके कैसे स i 
खड़िया मिट्टी sik काले तस्तेके सहारे । जव ely AE 
मिल गया, क्रिया समभमे बैठ गयी, फिर न ss we 
| आवश्यकता रही, न काले तख्तेकी ज़रूरत | eu Bl 
पूजा कोई Gast बात नहीं है। यदि हम I "a as 
Sarat ही गणित समझ लें तो गणितक a भागे 
| जायगी | यदि हम काठ fret या पत्थरको ही ९ 
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तो भक्ति क्या होगी ? इसी प्रकार जो मतलबको सुन्वत हेते |. 
है, उसे भी प्रेम कहना प्रेमकी दुर्दशा है। बेटे-बेटी।धन-रोह | 
सांसारिक वस्तुओंको माँगनेके लिए, आशा चा भयले देवता 
की पूजा उपासना या भक्ति नहीं है, प्रत्युत अपनी संकल 
शक्ति, इच्छाके बलका दुरुपयोग है। इस शक्तिको kal 
चाहे लगाये, इस SATS हम जो चाहे काम लें, पर हमाए | 
ध्येय यदि सत्यतक पहुँचना नहीं है, केवल किसी ऐकि | 
इच्छाकी पूर्ति है, तो हम सत्यतक पहुँच कैसे सकते ह! | 
“रोपै पेड़ बवूलको, आम कहाँसे होय।” इसोलिप गोतामे बार | 
वार यही उपदेश किया है कि “eter कम्मे करते रहो, फहपे | 
सरोकार न रखो!” यही सच्ची पूजा और अचा है। मि | 
निष्काम होनी चाहिए। मुहब्बत या इश्कू अपने महवूबया | 
माशूकको ही चाहता है, प्रेम अपने प्रेमपात्रको ही अपना ल ' 
रखता है, उसके वैभव, उसके धन, उसके बलको कामत | 
नहीं करता | यद्यपि उस प्राणप्यारेके मिल्लते हो समो fa] 
जायेगे, परन्तु उस आनन्द्सागरकी इच्छा करनेवाला घुर | 
सीकर, आनन्दकी एक वू दके पीछे क्यों मरने जायगा aan 
उदाहरण, उनके. चरित, जिनसे हिन्डूखाहित्य भरा पड़ा 
इसके लिए प्रमाण हैं | : 
निर्गुण वा अव्यक्तकी उपासना कम आनन्दप्रद adil 
लक्ष्य वही है, मार्ग अत्यन्त पासका है। पहाड़की चढ़ा | 
सीधे ऊपरको जानेमे बड़ा कड़ा परिश्रम, खख मिहनत पडत |. 
१ परन्तु मागे सीधा और अत्यन्त पासका होता है, पर शो" | 
साधारणतया तिरछे मागाँसे घूमकर दूरके रास्तेसे जाते सौ । 
कोसौका चक्कर लगाकर निर्दिष्ट खानको पहुँचते हैं! हद 
तरह RAT उपासना सीधे ऊप एकी.चढाईको तरह कि | 
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उपासना १३७ 


पर मागेकी दूरी अत्यन्त कम है.। अक्तिमागेसे चढ़ाईका 

परिश्रम कम है, TK राहू दूरकी है । यहाँ भक्तिमार्गका 
| किचिन्मात्र विग्द्शन हुआ है । अव्यक्तकी उपासनाके प्रकार 
i और रीतिका वन जैसा व्रहालीन खामी रामतीर्थने किया 
' हैवैसा रोचक और सुबोध वर्णन असंभव है। इसलिए हम 
| इस अंशको ही यहाँ उदुश्वत करते Ee । | 
उपासना दो प्रकारकी प्रसिद्ध दै-- 

प्रतीक और अहंग्रह 


` प्रतीक उपासनामे घाहरके Kera पदार्थदष्टि हराकर 
FER देखना होता है। अहंग्रह उपासनामे अपने अन्दर 
' जो अहंता ममता करप रखी है उससे पज्ला छुड़ा ब्रह्म ही 
Fa देखना होता है । यदि बाहरके प्रतीकको सत्य जानकर 
| श्वरकल्पना उसमें को जाय तो वह ईश्वर उपालना नहीं 


1 5 


ह| 

व | तिमिरपूजा चा “बुतपरस्ती” है । इसीपर व्यासजीके ब्रह्म- 
है| मीमांसा दर्शनके अध्याय ४ पाद ( सूत ५ में यो आशा की है-- 
t | ब्रह्म दृष्टिमत्कषोत्‌ ॥ 

है aa प्रतीकमे saefe दो, प्रह्ममे प्रतीकमावना मत 
Ñ | फेरो । ओर MEAS उपासनाके सस्बन्धम यो लिखा हैः-- 
at आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राहयान्त च ॥ 

| झमीमांसा ४, १, ३ | 

| ० रायवहादुर लाला बैजनाय द्वारा संग्रहीत शास्रोक्तोपासना नामके 


को सामोजोको लिखी प्रस्तावना । 
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१३८ वैज्ञानिक अद्वैतवाद्‌ 
TMU ATR अपना आत्मा ( अपना आप) बारमा 
चिन्तन करो । बेदका यही मत है और. यही उपदेश। pl 
दोनों प्रकारकी उपासनामें अभिप्राय और लक्ष्य एक ही 
वह क्या ? a 
सवे akad ब्रह्म तंज्जलानिति शान्त उपासीत॥ | 
Blo St | 
ठंडी छातीसे अन्दर बाहर we दी त्रह्म देखो। | 
अथ खल क्रतुमयः पुरुषः Il | 
जैसा भी पुरुषका विचार और चिन्तन रहता है वेश 
ही वह अवश्य हो जाता है, तो ब्रह्मचिन्तन ही व्यान ए 
किया जाय । अर्थात्‌ अपने आपको ब्रह्मरूप ही क्यों न देख 
रहै । इसीपर श्रुतिका वचन हैः--“ब्रह्मचित्‌ aga all 
अहंग्रह और प्रतीक उपासना दोनोमे नामरूप संसार (द 
को STAT इष्ट दोता है बनाना नद्दीं | जल ब्रह्म है, खल प्रह 
पवन ब्रह्म हे, आकाश ब्रह्म हे, गङ्गा ब्रह्म है इत्यादि प्र |. 
उपासनाका रूपद्शेक वाक्योम॑ जल, पवन, आकाश Ae 
साथ ब्रह्मको कहीं जोड़ना (संकलन करना) नदीं है जैसे | 
सर्प काला हे, इसमें सर्प भी रहता है और काला भी | बि 
' यहाँ तो बाधसमानाधिकरण है, जैसे किसी सि 
कहे यह सर्प रस्सी है । यहाँ रस्सी काले um तरह पी 
साथ समान सत्तावाली नहीं है, किन्तु रस्सी ही है स. 
नहीं | इसी तरह सश्यी उपासना वह है कि धारारुप | 
दृष्टि न रहे, ag चित्तमे समा जाय । स्पन्द्रुप पवन © 
गिर जाय, ब्रह्म सत्तामात्र हौ भान दो, प्रतिमामे प्रतिमा 
उड जाय, चैतन्य खरूप भगवानकी झांकी हो | जैसे l 
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उपासना 238. 


| मरके मतवाले घायलने प्यारेका प्रेमपत्र पढ़ा, उसकी दृष्टि: 
तो प्यारेके खरूपसे भर गयी अब पत्र किसको दीख पड़े 
(गोपियाँ उद्धवसे weet हें यह पाती अब कहाँ रखे, छातीसे 
लगाती हैं तो जल जायगी, आँखौपर धरती हैं तो गल 
' ज्ञायगी)। उपासनामे मननके लिए इन्द्रियश्ञान तो एक छेड़ 
| dat रद्द जायगी। प्यारेने खुटकी भरी, चुटकी वस्तुतः कोई 
| चीज़ नहीं है, प्यारा ही वस्तुरूप हे । इसी तरद सब इन्द्रिया 
| का शान एक दी प्यारेकी छेड़छाड़रूप प्रतीत होगा-- 


आयी पवन ठुमक ठुमक, लायी बुलावा इयामका | 


भाई उपासना तो इसीका नाम है जिसमें जुबानका हिलना 
. तो क्या है शरीरकी हड्डी और नांड़ीतकके परमाणु परमाणु 
हिल जायँ । यह नहीं तो, आँख gai, नाक मूँदौ, कान सुँदो,. 
| मुख Tat, गाओ are चिल्लाओ तुम्दारी उपासना बस पक 
' चित्ररुप है जिसमें जान नहीं। बड़ा सुन्दर चित्र सही, रवि 
THUR मान लो, पर खाली तसवीरसे का है! 

- पदार्थोमे इस ब्रह्मष्टिको दृढ करना और विषय भावना" 
का मिटानारूपी उपासना कुछ वैसा अध्यारोप ( कल्पना ) 
शक्तिको बढ़ाना और बरतना न जान लेना जैसा 
LABA टुकडोको बादशाह चज़ीर, दाथी, घोड़ा, प्यादा मान 
तेह । जल ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, प्राण बरहम हैं, अभि ब्रह्म है, 


Tai 
= 
= 


ails 


॥ रत भावना जमाते हें । यदि यह खाली मान लेना 
| केरपनामात्र मी हो तो deat कल्पना है जैसे बालक गुरुजी 


है माग देने गुणा करनेकी यह विधि wat ऐसी है और क्यो 
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मन ब्रह्म है इत्यादि उपासनाके रुप तो अवस्तुको मिटाकर | 


कहने से गुणा करने और भाग देनेकी रीतिको मान लेता 


२४० धैज्ञानिक झद्वेतवाद | 


"नही, इस रीतिद्वारा उत्तरके ठीक आ जानेमें कारण का 
है? यह वाते तो पीछे आयेंगी जब बीजगणित ( अलजवरा) 
पढ़ेगा। परन्तु डस शुरु वा रीतिपर विश्वास करनेसे शू. 
'हरण सब अभी ठीक निकलने लग पड़ंगे। पर खबरदार! 
ya के बताये हुप शुरु वा रीतिको ही औरका और सम 
कर मत याद करो | | 
maa झ्या है? जिससे मान निकाला जाय, ul 
जाय, तोला जाय, (unit of measurement) जव तोहे | 
का चट्टा छोटा हो तो तोलका मान वडा होता है, जैसे ater 
का बट्टा १ पाव होनेपर यदि किसी चौज्ञका मान चार होते| 
बट्टा एक छुटाँक होनेपर मान सोलह होगा | अब हिन्दू घाग | 
यहाँ प्रतीक ओर प्राति क्या थे ? ईश्वरको daa 
“बच्चा हिन्डूधमेमे अति उच्च सूय्यै चन्द्रमारूपी प्रतीक भी | ' 
TAS उतरकर शुरु ब्राह्मणरूप हैं, गौ गरुडरूप भी, अश्वप | 
DUTT भी, कैलास गङ्गारूप भी और ठिगनेसे गोल मोह | 
काले पत्थरको भी प्रतिमा ( प्रतीक.) रूप स्थापित कर दि | 
'है, यह छोटेसे छोटा प्रतीक क्या परमेश्वरको तुच्छ बता 
लिए था ? नहीं, प्रतीकका छोटा करना तो इसलिए था, 
इेश्‍वरभाव ओर ब्रह्मदष्टिका समुद्र बह निकले, जब उ 
"नन्हे से पत्थरको vf} water, तो बाकी अखिल पदा 
ओर समस्त जगत्‌ तो अवश्यमेव ब्रह्मरूप भान हुआ चाहि 
परन्तु जिसने सूत्तिपूजा इस समझसे की, कि यह र 
'पत्थर ही रह्म है, वह हो गया “पत्थरका कीड़ा?! । 
परा पूजा al 

पदार्थके आकार, नाम रूप आदिखे उठ करके d 
आनन्द और सत्ता-अंशमै चित्त जमाना | पद्‌ या 7 
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डपासना' १४१ 


| कर उसके अर्थमें जुड़नेकी तरह चम्मैचचुसे दश्यमान सूरत- 
को मूल त्रह्ममे-मग्न-होना-रूपी जो उपासना है, क्या यह 
किली न किसी नियत प्रतीकद्वाराही करनी चाहिये ? प्रतीकः 
| तो बच्चेकी पाटीकी तरह है, उसपर जब लिखनेका हाथ पक 
_ गया तो चाहे जहाँ लिख सके | ब्रह्मदर्शनकी रीति आ गयी, 
| तो जहाँ दृष्टि पड़ी अह्मानन्द लूटने लगे | प्रतीक उपासना तब 
प सफल होती है जब वह हमे WaT ब्रह्म देखनेके योग्य बना 
a) दे। सारा खंखार मन्द्र वन जाय, हर पदार्थ रामकी Wat 


० 
४: 


हव | कराये और हर क्रिया पूजा हो जाय | 

al जेता चळ तेती परद्खिना, जो कुछ करूँ सो पूजा । 

w | गृह्‌ उद्यान एक सम जान्यो, भाव मिटायो दूजा ॥ 

S सच्ची और जीती उपासना जिनके अन्द्र यौवनको प्राप्त 
` | होतो है, उनकी अवस्था श्रुति (तैत्तिरीय शाखा) यो प्रतिपादन 

चा)? 

| या Feat सा दीक्षा यद्‌इनातितद्धविः 

क|. यत्पिबति तदस्य सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो | 

Ah पस्संचरत्युपबिशद्युत्तिष्ठते च श्रवरग्यों, 

gl age तदा हवनीयो, याव्याह्ृति राहुतिः 

at यद्स्य विज्ञान तज्जुहोति ॥ 

al). मुक्ति शान्ति और सुख चाहो, तो भेद भावका मिटाना 

| भौर अह्मदृश्टिका जमाना ही एकमात्र साधन है । 


यह दृष्टि क्यों आवश्यक है? क्योंकि वस्तुतः यही वार्ता हे-- 

| नक्ष सत्यम्‌ जगान्मिथ्या Il j: ; 

॥ gg र गर्मी, आप, बिजली आदिके कानूनोंके अनुसार 
AS तार, बैलट आदि यस्त्र बनाओगे तो चल निकलेगे, और 
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१४२ ` वैज्ञानिक अद्वैतचाद्‌ | | 


“कानूनको भुलाकर लाख यत्न करो, अंधेरी a 
निकल सकते हो, अब देखो, यह आध्यात्मिक Tg 
भावना) तो तत्त्वविज्ञान वा सायंसके सब नियमोका नि 
है, जो Sat दिया है । इसे sated लाते हुए कयो शि 
'हो सकती है। अमरीकाके महात्मा (Emerson) sada 


पड़ता है और तुम aw अपने चरणोमें पाभोगे। जब हु | 


pall 
. त्यागअवस्था और ब्रह्मानन्द हुए Dah सौभाग्य इस 7 
हमारे पास दौड़ते आते हैं जैसे भूखे बालक माँके पास” | 
यथाहि क्षुधिता बाळा भातरं पयुपासते । - p 
जब हमारे अन्द्र सध्या गुण और ५५ 
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- उपासना १४३ 


| होगा, तो want अपने पतिको सेवा इज्ञारोमे करेगी, हमारे 
| दर्वाजेपर अपने आप पड़ी रहेगी | . 


| कई मजुष्य शिकायत करते हैं कि भक्ति और धम्म करते 
| भी दुःख दरिद्र उन्हे सताते हैं और अधर्मी लोग उन्नति करते 
| ज्ञाते हैं । यह ढुखिया भोलेभाले कार्यकारणके निर्णय करनेमें 
' झत्वय व्यतिरेकको हो वत्ते रदे है | इनको यह मालूम ही नहीं 
| कि धर्म क्या है और भक्ति क्या ard और इषां अर्थात्‌ (देहा- 
| भिमानको) तो उन्हाने छोड़ा ही नहीं जिसका छोड़ना ही धमंको 
| आचरणम लाना था, अब उनका यह गिला कि धर्मको वतेते 
' बतेते दुःखमें डूबे हैं. क्यौकर युक्त वा सत्य हो सकता है? 
` अगर धर्मको बता होता, तो यह शिकायत जिसमें खाथै और 
' ful दोनो मौजूद हें कभी न करते | बह दान और भजन भो 
| ममे शामिल नहीं हो सकते जिनसे अहंकार और अभिमान 
Ka जहाँ पापी फलता फूलता पाते हो वहाँ सुख भोग- 
| का कारण get at डस पुरुषका चित्त आत्माकार और 
| एकान्त रहा था जो तुमने देखा नहीं और उसके पापकर्मका 
| परिणाम खोजो तो महा क्लेश होगा जो अमी तुमने देखा TEE 


तुमपर किसीने व्यर्थ अत्याचार किया है तो अहंकार- 
रहित होकर पक्षपात छोड़कर तुम अपना अगला पिछला 
pare विचारो। दमको लाका गी oes 
मने कहीं अयुक्त रजोगुणम दिल या; 

MAA रामके कालो गो मअ 
|. १ रहनेसे यह सा मिलो, अब उल अनेका बपला 
| रदला लेने और लड़ने लगे हो, ज़रा होशमें आओं कि अपनी 
पदती भूखको और चौशुना और पाँचगुना करके बढ़ा रहे 
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२४४ . चैज्ञामिक अद्वैतवाद 
हो और प्रतिक्रियासे उस अपराधी रूप जगतके 4 
सत्य बना रहे हो और व्रहाको मिथ्या । y >) 
वचा | यांद्‌ रखो--ऐंठो तो सही, उरदके आरेकी |: 
सुक्क न खाओ और बार बार पटके न जाओगे तो कहना = | 
लोग औरोंके कसूरपर ज़ोर देते हैं और अपने तः ql 
ठहराते हैं । हाँ, प्रत्यगात्मारुप जो तुम हो विल्कुल निह 
` हीहो। पर अपनेतई शुद्ध आत्मदेव ठाने भी रहो, चुप 
और दो दो व्याकर बने, अपने आपको शरीर मन पुदित 
तादात्म्य करना और बनकर दिखाना निष्पाप, यही तो घो 
पाप है, बाकी सब पापोंकी जड़ । अब देखो जो रुद्ररूप कान 
तुमको सत्यस्वरूप आत्मासे विमुख होनेपर sare विना का | 
नहीं छोड़ता वह ईश्वर उस अत्याचारी तुम्हारे बैरीकी ata) 
मर गया है? कोई उस ञ्यस्बककी आँखोंमें नोन dal 
सकता, पस तुम कौन हो ईश्वरके कानूनको ma, 
लेनेवाले ? तुकको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू 
बदला लेनेका खयाल विश्वासशुन्य नास्तिकपन है। | 
ओ प्यारे, मेरे अपना आप, Sarat सूखे | जितना और | 

को चने चबथाये चाहता है उतना अपनेतई बरहमध्यानकी बार | 
खीर खिला । वैरीका वैरीपन एकद्म उड़ न जाय तो संह! 
TS हे और ब्राको भूल जाना ही दुःखरूप Wat 
तुम्हारे अन्दर है बही सबके न्द्र है। | 


यदवहू TIGA यद्मुत्र तदान्विह ॥ ह 


जब तुम अन्द्रवालेसे बिगड़ते हो तो जगत्‌ तुमसे गि 
डता हे, जब तुम अन्द्रका अन्तर्यामीरूप बन बैठे वो ` | 
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h | रूपी पुतलीघरमें फसाद तो कैसा, किस काठके टुकड़ेखे 

' मी हो सकती 2? | 1 
यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो, यं मनो न वेद, 
यस्य मनः शरीरं, यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयाम्यस्रतः ॥ 


| जब तुम दिलके मक्र छोड़कर सीधे हो जाओ तो तुम्हारे 
| भूत, भविष्य, वत्त॑मान तीनो काल, उसी दम सीधे हो जायंगे। 
| प्यारे ! जैसे कोई मजुष्य मोदा ताजा बग्घीमै जा रहा हो 
| तो तुम जानते हो कि उसकी मोटाई फिरनमे गद्दे तकियोसे 
| नहीं आई उसकी पुष्टिका कारण हिन्हिनाती हुई खच्वर नहीं 
न| Laka अन्नको पचानेसे शरीर बढ़ा फैला है। इसी तरह 
| जहा कहीं Hay और सौभाग्य देखते हो उसका कारण 
| किसीकी चलाकी .फन्द फरेव कमी नहीं हो सकते | कस्मे 
| दिलाकर पूछ देखो । जिस इद्दतक चालाकी फन्द फरेब 

| गये उस हद्दतक ज़रूर हानि (नाकामयाबी) हुई होगी | आनन्द 
| सुखका कारण और कुछ नहीं था सिवाय ज्ञाततः अथवा 
| अशाततः चित्ते त्रह्ममाव समाने के। यह अन्न खाते तुमने 
| उसको नहीं देखा तो क्या! और बह खुद भी इस बातको 
|| भूल गया है तो aay, (बच्चे कई दफा रातको दूध पीते है और . 

| भूल जाते हैं) पर भाई तेलको तो तिलोहीसे आना है, 


` 


| सुख आनन्द इकृबाल कमी नहीं आ सकता वगैर आत्माकार 
|| इत्ति रहनेके। f 


यदा चमेवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा: | 
सदा देवमविक्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
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जव लोग चमकी तरह आकाशको लपेट सकेंगे तय देने 
जोन बिना दुःखका अन्त हो सकेगा lg E 1 | 
दृष्टान्त, प्रमाण, दलील, अचुमानसे तो यह सिद्ध dal 
पर मैं इस समय युक्ति उक्ति आदिको अपील नहीं करता! / 
तो aga नेड़े (समीप) का पता देता हूँ । यह तुम हो औरस | 
तुम्हारी दुनिया है अब देख लो, खुब आँखे atin! 
तुम्हारे frat डुनियाँके सम्बन्धोंकी तुलना ईश्वरमाषे | 
अधिक हो जाती है, जब "में मेरा’ भाव चित्तमें aa 
शान्तिको नोचे दबाता है, तो जिस glas “ब्रह्म सवं |. 
जगन्मिथ्या” रूपी सत्यके आचरणसे उपेक्षा करते हो, al 
ढ्जेतक दुःख खेद BU तुम्हे मिलता है और अन्धकूपमे गिणे 
हो। वनस्पति (Botany) और रसायन विद्या (Chemistry | 
की तरह निजके तजरुबा और सुशाहिदा (परीक्षा और विचार | 
observations and experiments)@ ag Ram 
सिद्ध è | | 
जगतूमे रोग एक ही है:और इलाज (औषध) भी एक है| | 
चित्तसे अथवा क्रियासे प्रमको मिथ्या और जगतका सत || 


ख्याल है। परमेश्वरके इश्कृमे अगर हमारी छाती ज्ञरा घे | 
तो उसकी एकदस बराबर घड़कती है और हमें जवाब मिर || 
है बल्कि दुनियाके प्यारोकी तरफसे gram जवाब 7 | 
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| feet है जब हम उनकी तरफसे निराश होकर ईश्वरभावः 
| dat झोट लेते è l x 
किसीने कदा लोग तुम्हे यद्द कहते हैं, कोई बोला लोग 
(gece कहते हैं, कहीं हाकिम बिगड़ गया, कहीं मुकइमा 
| गा पडा, Hat रोग आ खड़ा हुआ | ओ भोले महेश | तू इन 
| गतोंसे अपने तकलेमें व्यज्ञ न पड़ने दे, भरंभे मत आ, तू 
एक न मान अह्म बिना दृश्य कभी हुआ ही नहीं, fread 
| त्याग और अह्ानन्द्को भर तो देख, सब बलाएँ आँख 
| सोते खोलते सात समुन्द्रो पार न वह जायें, तो मुझको 
| समुद्रमे डुबो देना । 
एक बालकको देखा दूसरे बालकको धमका रहा था, 
| आज पितासे तू ऐसा पिटेगा, कि सारी उमर याद्‌ पड़ा 
|| करे.” दूसरे यालकने शान्तिसे उत्तर दिया “अगर वह मुके 
PARA तो अलेहीको मारंगे न, तेरे हाथ क्या लगेगा?” 
||| खि बालकके बराबर विश्वास तो हम ait होना चाहिये, 
| भयंकर भयानक भावीकी भिनक पाकर बगुलेकी तरह 
गरदन उठाकर, घबराकर, “क्या? क्या ?” क्यो करने 
Wl आनन्द्से बैठ, मेरे यार ! यहाँ कोई और नहीं हे, . 
af राही परमपिता, बल्कि आत्मदेव है, अगर मारेगा भी तो 
| अलके लिये । और अगर तुम उसकी मर्ल्लीपर चलना शुरू कर 

| री तो बह पागल थोड़ा है, कि यूँ ही पड़ा पीदे।” | 

1. tte खसारके समस्त रोग थोड़े कालतक रहनेवाले शरोरकी 
ह| _पगसनाआसे ही पैदा होते हैं। | | 
। | शनी इन्द्रियौको सुख देनेके लिए आहार विहारमे हम 
of कप ALA करते हैं di MAS ,झावस्प दा अत्यन्त 


— 


शै | 


१४८ बैश्ञानिक अद्वैतवाद 


परिश्रम, अति निद्रा वा अत्यन्त जागरण, खाद्क्षे लिए 1 
चित और अत्यधिक आहार, शरीरको रोगोका घर he 
हैं। समाजमे कोरा आदर मान पानेकी इच्छा हमसे | 


K] 


कारिता और दस्म कराती है, योग्यतासे अधिक चेष्टा 
लगाती है, हमें बनने ठननेके लिए लाचार करती है, mi 
मानसिक, वाचिक, कायिक और आर्थिक शक्तियोकाश्र | 
व्यय कराती है। यश और नामकी अभिलाषा जितने पाए: 
- में लगाती है उसकी तो गिनती ही नहीं । धनलिप्सा शरी 
लोभवश झूठ बोलनेमे बेईमानी खुशामद आदि करनेमे aga 
सङ्कोच नहीं करता । राजनैतिक, सामाजिक, कायिक मार 
सिक सभी तरहके कष्ट भी इन्हीं areata उठाता है।स 
सब कष्टोको, “संति रोग” कहते हैं और इस रोगका ए 
ही कारण कुवासना है और इसकी एक ही चिकित्सा है गै! | 
बह यही हे कि मनको, इन्द्रियोको असार संसारकी वासरं 
में, सत्यकी खोजमें, परमात्माक्ी उपासमामें लगावे। a) 
seat नियुंण और सगुण दोनों ही उपासनाओम काम गर 
है। मन और इन्द्रियौपर अधिकार करना आवश्यक है। मे| 
इतना है कि सगुण उपाखमामें इन्द्रियोंकों विषयोसे सवंग 
, हटाते नहीं, प्रत्युत विषयोमें इस प्रकार गां देते है * 
` यद्यपि प्रवृत्ति उसी वस्तुपर है तथापि दिशा बदल गयी 
वह प्रवृत्ति इष्देवकी ओर चली गयी, विषय सभी me 
हो गये। निणुँणका उपासक इन्द्रियोंका fare करता॥। 
मनख्पी ह ote रहता है, विषयोकी arai 
जानता दै उन पहले तो निगाह डठाकर देखता. 
नहीं और देखा भी तो त्यागकें भावसे, उदासीनतासे गई 
से--न विषर्योसे agen है न. घया, न राग है न हैं 
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ni वाल्मीकि नामक ब्राह्मण पारडवोके यहाँ भोजन करता 

भ परस्तु सभी LAS व्यज्ञनोको एफमे मिलाकर, स्वादके als 

| से नहीं, वरन शरीरयात्राकी दृष्टिसे। ऋष्यश्टंग पेश्याओंके 
j सोन्द्य्यपर निगाह भी डालता है वो नैसर्गिक शोभाकी दृष्टि 

से। वीणाकी मधुर चिसाफर्षक झनकार जहाँ भक्तको अपने 

' मनभावन इश्देवके मनमोहन मीठे खरोंकी याद दिलाती है 

| वहाँ क्षानी इन्दींसे सुग्ध हो ब्रह्वापद्का चिन्तन करता है । 


हो. | इसमें es भी शन्देह नहीं कि इस मागेमै बड़ी बड़ी 
| फठिनाइयाँ — : 

ml “ आवत एशिसर अति कठिनाइ | 
Ig राम कृपा चिनु आइ न जाई ॥ 
[एइ जडता MS विषम उर छागा। 
शै . रायेहु न सज्जन पाव अभागा ॥ 
2 1 जो TR कोड पूछन आवा | 
al सर निन्द्रा करि a सुनावा ॥ ' 
Xl कठिन RAT कुपेथ कराला | 
श तिनके बचन वाघ हरि व्याला ॥ 
& संसुक भेक सिवार समाना। 
| ger न विषय कथारस नाना ॥ 
| यहि कारन आवत हिय हारे। 
ntl कामी काक षढाक बिचारे॥ 


Ua रन कठिनाइयोसे बचनेको, भजनके विप्नोको दूर करने- 
| ९ साधारण उपासकोके लिए अपने मार्गके इन रुकावटो 

= और रोड़ौसे दूर रहना ही अच्छा समझा जाता 
भाल अबुध सम भक्त अमोनी” इनका मुकाबला नहीं 
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कर सकता और यहद चिन्न ही मैदान मार खे जाते हं रे | 
खपनेमें अपनी ही कल्पनाके रचे भयानक रश्यसे वरण | 
भागता है, उसी तरह साधक भी, जिसने स्वयं 
निजकम्मे डोरि दृढ़ कीरही , अपने करन गाँठ गहि दीन्ही। / 
अपने रचे विघ्न बाधाओसे दूर रह कर ही सुमीता पात| 
21 वह विघ्नोसे बचनेका उपाय न करे, निरुपाय हो, घर 
.बार छोड़कर साधु हो जाय तो क्या आश्चयं — | 
सो सुख धरसु करु जरि जाऊ। जह. न रामपद पंकज भाइ||' 
जांगु कुजोशु ज्ञान अज्ञान | जहे नहिं राम प्रेम Teal] 
जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ। | 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ॥ 

“ जो नेन कि बेनीर हैं, बेनूर भले हैं । 

“जाके प्रिय न राम बैदेद्दी, 

तेहि त्यागिये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही | 
तजेड पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी। | 
बलि शुरु तजेड कन्त त्रजबनितनि भे जग मंगढकारी। | 
तजोरे मन्‌ हरि बिमुखिनको संग | || 
जाकी संगति कुमति ऊपजे परत भजन महँ भंग। | 
परन्तु विन्न बाधाएँ उसे कब छोड़ती हैं ! बह ज्य | 
इनसे दूर भागता है, छायाकी तरह संग लगी रहत, 
.सपनेका भूत अपनी ही रचना तो ठहरा | जबतक ant i 
उसकी असत्यता नहीं पहचानते तबतक तो सताया 1 
NY ~ : ~ at 1 A 
जो सपने सिर काटइ कोई | बिन जागे दुख दूरिन ९, | 
घर गृहस्थी छोड़कर, संसारके ब्यापारको? || 
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[| सेही इनसे पिंड नहीं छूटता। 
अनाश्रितः BATS कार्य sy करोति यः | 
स यांगी सच संन्यासी न निरभिने चाक्रियः ॥ 


| कम्मोंके! फलोका, उनके परिणामका, त्याग और अपने 
| कत्तेव्योका पालन ही सच्चा संन्यास, सद्या योग है। हमारी 
| देह और उसकी परिस्थिति तो हमारी ही रचना ठहरी, हम 
|| साधु रहे या गृहस्थ, घर रहें वा घनमें वसे इनका'साथ तो 
| BEART नहीं | वस्तुतः हमारा लक्ष्य होना चाहिए इनका ही 
| त्याग। हम अपने कम्मोंके फल वटोर बटोरकर इन्हे व्यागनेके 
| बदले आगेके लिए सामओ इकट्टी करते जायें तो इनसे अधि- 
` काधिक उलभना तो झनिवाय्यै et दै । यदि कहा जाय कि 
| कमका ही त्याग करो, तो यह असंभव है-- 
“ag कश्चितक्षणमपि ज्ञातु तिष्ठत्यकम्मंक्रृत्‌ |” 
1 कम्मे बिना कोई क्षण बीत नहों सकता । यह कितनी सच्ची 
| बात है । हम पिछले प्रकरणोर्म दिखा आये हैं कि देश और 
| फलकी सत्ताके साथ कम्मेकी गाँठ बँधी हुई है, कमे नहीं तो 
| देश और काल कहाँ, क्योंकि कम्मै तो देश और कालका 
ही गुणनफल है । देश और काल .नहीं तो शरीर और 
|| शेलार की भी सत्ता नहीं। इन्ही बन्धर्नोसे छूटने के लिए तो 
4 अविया की अँधेरी कोठरीमै बन्द जीव हाथ पैर मार रहा है। 
= परिस्थिति हमने स्वयं तय्यार की है, जो पट हमने स्वयं 
पपा 
होगा १ उर तन्तु अलग नहीं नाशका उपाय 
` ` इसके अन्तिम छोरसे उधेड़ना और उधेड़ते उधेड़ते 
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'षेखा कर देना कि तन्तु ही रह जाय और परका नामोनिशार | 
मिट जाव | इस संसाररूपी पटका तन्तु है कम्मे और कमका | 
फल है दूसरा सिरा | इसे हम ज्यो ज्यो बढ़ाते जाते हे ग्रा || 
के लिए चुनते जाते हैं । कम्मेफलाका त्यागकर, देना डोरसे / 
उलटकर उधेड़ना है ओर कम्मौंका त्याग करना वञ्जको फाइ | 
कर नष्ट करनेका प्रय्न करना है | अपने लिरपर हमने कमर: | 
की गठरी ले ली है, उसे पहुँचानेसे इनकार करना कायरता | 
है, पर वोका बढ़ाते जाना yaar है । इसीलिए भक्त निष्का | 
भक्ति करता है, जो कुछ करता है अपने इश्देवके सिए । अना | 
जीवनमात्र उसे अर्पण कर देता है-- 


यत्करोषि यद्‌आसि यञ्जुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
यत्करिष्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


जब सवेस्व अपण wer भाव उसके ea छू 
खचित हो आता है, कर्म और कमफल उसके नहीं रह आते, | 
रोगकी पीड़ा, संसारके दुःख वह अपने उपास्यदेवके लिए | 
सहता है, अपने लिए नह', अतः चह दुःख भी gaa परितं || 
हो जाता है। विज्ञ बाधाएँ उसके काममै रका वट नहीं डालती, । 
उसे घरबार छोड़ने और साधु बननेकी आवश्यकता | 
पड़ती । बह घर बैठे साघुओका साधु हो जाताहैीँ। | 
निश उपासना करनेवाला बलवान. और मौह है |. 
संसारकी असारता, ST सुखकी असत्यता जानता eT! 
साधक होनेकी दशामे आत्मज्ञानको प्राप्तिके लिए इन विक | 
काम, लोम, मोहादिकांको, सहायक समझता है। A 
न्नतिके अखाड्रेमै कुश्तीकी मश्कृके लिए इन अपने 1 
'पहलवानोका मदे-मैदानकी तरह मुकाबला करता कै | 
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| peared अधिकाधिक बलवान होता जाता है; दरयोकि श्रुति 
| इसे पुकार पुकारकर चेतावनी देती है | 


“ज्ञायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? | 


| उसे याद forte, कि सतको, इन्द्रियौको, और उनके 
| समस्त अवयवोको पुष्ट करो, वलवान रखो और उनका 
UE करो । 


| उन्हं कायूम cat शेरको ज्ञेर फरनेकी तारीफ़ तब है 
| जव उसीके मैदानमे उसे स्वतन्त्र बल लगानेका. मौका देकर 
| उससे भिड़ो, यो तो थोखेमें ला, पिजरेमै डालकर मरभूखे 
| अखि पंजरले समाशेवाले बहुतेरे लड़ते देखे गये हे । अपने 
| विकारोको सलबान रखते हुप भो जिसने रोका और जिधर & 
| चाहा उधर झपनी निर्दिष्ट Ra इन्दियोरूपी घोड़ांको चलाया | 
| तभी बह विज्ञानवान weet सफला है। अध्यात्म विद्याका 
| अभ्यासी miea जीवनको छापना सुस्य अभ्यासक्षेत्र गिनता 
| है, मौकेको गनीमत समझता है उसे छोड भागनेके वदले, 
| उससे काम लेता है और Gaia झंभटोसे घबराता नहीं, 
| शोरोगुल ars ease रीज भो शान्त रहता है, विपत्ति 
| और वेदनामें भी उसका gaa विचलित नहीं होता, उसका 
। आध्यात्मिक आनन्द नहीं जाता। इस श्रभ्यासके निरन्तर 
| होते रहनेसे उसे संसारका emaa होना भासने लगता gI 
॥ अपनी असलीयत और जगतका अपनी ही कल्पना व रचना 
| रोना उसे प्रत्यक्ष हो ज्ञाता दै । तो भी वह अपने आचरणको 
| सयत, शान्त और इस संसारके ठीक टीक अडकू रखता 
a है। यहो उसके तस्वदर्शी दोनेफा सबूत है, उसके आत्मवित्‌ 
1 Wer प्रमाण है । वह आत्मामे तल्लीन रहकर भी aa 
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ऐसा विचरता हे मानौ जगत्को वह सध्या ही | 
माग राम 
यह कषे विरागीके लिए जहाँ दंभ कहला सकता है, SG | 
arate लिए इसे झूठे संसारके आचरणे अतरत |. 
कहेंगे, क्योंकि वह लोकसंप्रहके मम्मेको खूब सममभताहै। | 
राजा अनकका ऐसा ही जीवन अपने इतिहासमै मित्रता है। 
राजा वैवस्वत यमका भी, जैसा कठोपनिषत्से प्रकट | 
याहँस्थ्य जीवनमें रहते हुए, यमपुरका शासन करते इुएमो | 
जीवन्सुक्त होनेका उदाहरण मिलता है। दुनियादारोके तिर | 
ताज, राजनैतिकोके परम आचायय और योगियोके भी योहि | 
राज स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कहते हें 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमे फलेस्परहा | 
न मे पार्थास्ति कत्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं TT एव च कम्मणि॥ 
क्यो? 

यद्यदा चरति श्रष्ठस्तत्तदेवतरो जन: | 
स यप्प्रमाण कुरुते छोकस्तदनुकत्तते ॥ | 
बड़ोका अजुकरण सभी करते हैं इसी लिए कमोसे दु | 
१, जीवन्सुक्त होकर, भी जनकादि इस राजविदार | ` 
इ संसारमे सांसारिक आचरणसे रहते और कर्म | 
- । संसारमै रहते हुए जीवन्सुक्त पुरुषौके उदाहर | 
= साहित्यमे भरे पड़े हैं। साधु-विरागी होकर विर्ग | 
जानेके उदाहरणोकी भी गिनती नहीं हे । art ; 


सारांश यह कि दोनो रीतियोके डपासकोंके लिप NE | 
चन्धामे रहकर हौ उपासनाकी रीति अच्छी समभी आती 
WIM अबतक जियेगा, शरीर सम्बन्धसे वह किसी तण 1 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' , 


उपासना १५५ 


| बिना कम्मे किये रद्द नहीं सकता । उसका त्राण इसीमे हे कि 
| वासना वा कम्मेफलका त्याग करके सदैव कर्त्तव्यपालनमें- 
| लगा रहे । उसे अपने भावी सुख-दुःख, लाभालाभ हर्षांमषेके 
4 बिचारका अधिकार ही नहीं है । जब वह भविष्यके विचारको 
| त्यागकर वत्तेमानमै अपने सञ्चै कत्तेव्यौका पालन करेगा,. 
| जब वह “शानसे और अद्धासे, पर इसमें भी विशेषतः भक्तिके 
| सुलभ राजमागंसे जितनी दो सके उतनी समबुद्धि करके, 
| लोकसंप्रहके निमित्त, स्वधम्मांजुसार”% करता रहेगा, जब 
| वह अपना ध्यान, अपनी धारणा सदैव अपने पूज्य और 
| उपास्य इष्टदेवर्म लीन रखेगा, जब वह युक्तादार विहार रखेगा,. 
| क्या मअल हे दुःखका कि उसके पास फटके और क्या 
हिम्मत 2 कठिनाइयोकी कि उसका सामना करे। जिसने 
अपने शरीर और परिस्थितिको साधकर अपना दास कर 
लिया, घानप्रभाकरने मायाके कुहरेको अपने तेजमे लीन कर 
| शिया जिसने एक सत्ताका वास्तविक शान प्राप्त कर लिया 
| उसने विश्वको जीत लिया, वह स्वयं विश्व हो गया | 


` ७ वि० लो० तिलकके गीतारहस्यके उपोदात से, To ११७ । 
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उपासना सूक्त 


fase प्रकरणमे जिल उपासना विषयको लेकर इ | 

| विचार किया है, उसके सम्वन्ध में अहुभवी महा. | 
युरुषोके वचर्नोसे हिन्दू लाहित्य भरा पड़ा है भक्ति भाब और | 
'श्ञानविशञान सम्वन्धी वैदिक मन्त्रोसे लेकर आजतकके प्रेमा | 
aa es साधु वैरागी भजनीक गानेवालोकी रचना-जो | 
जहातक पहुँचा है उसकी गइराईके HAA, एक एकसे aq | 
कर विलक्षण और ऊँचे उठानेवाली--साहित्यको सुशोभित | 
कर रही है । भक्तोंने और ngaat अहात्माओने इनमें अपने | 
'सद्विचारके जो मोती पिरोए हैं, यहुत गहरे डूबकर निकाते |. 
गये हैं। संसारके नित्यके घन्धामें जीयनके समस्त अमरो ममी |. 
इनके TATA WT पड़कर अपू्च आनन्द देते हैं, इनके | 
जालमें het जीवको, बन्दीणहमे जकडे हुए कैदीको आज़ादी | 
ख पैगाम पहुँचाते हैं, मुरकाती तबियतमे agh लाते है | 
agus कायापलर कर देते हैं। .इनका शानन्द तो तभी | 
आता है जब मजुष्य इनकी रचनार्थोमे गहरे गोता लगाता | 
हे । पर साधारण संसारी मञुष्यको अवकाश कम मित्रता | 
। उसे शौक दिलानेके लिप, उसके हृदयमें उपासना |. 
चस्का पैदा करनेके लिए कुछ थोड़ेसे सूक्तांका संग्रह dj 
'देते हे । इस सं ग्रहमं यही सूक्त रक्खे गये हे जिनसे am 
“आनन्द आया है, यो तो “मित्षिरचिहिं लोकः” at | र 
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| अपनी अपनी रुचिके अजुसार खयं साहित्यसागरमें ga 
| श्रपनी पसन्दके रक्ष चुन सकते हे. | es 


à (१) 
| # यजामतो दूर सुदैति दैवन्तदु grer ad । 
| दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्ञ्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव सङ्कलपमस्तु 12h 
| जो युतिमान्‌ प्रकाशात्मक जागते पुरुषका देव द्रसे 
$ जता जाता है, जो सोते हुए पुरुषका इसी तरह आता ae 
| है जो अतीत विप्रकृष्ट और अनागत ग्रहण करनेवाला और 
| जो ज्योतिकी भी ज्योति है, चह मेरा मन ARTA हो । 
| a ( 2 ) 

भिद्यत हृद्यय्रान्थारेछद्यन्ते संव्वेसंशया: | 

क्षीयन्त चास्य कस्मोणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
उस परमात्माके, जो पर तथा अपर दोनो हैं, साक्षात्कार 
| at गाठ ge जाती है- सारे संशय नष्ट हो जाते 
| सय कमोका क्षय हो जाता है। 
| हिरण्मये परे कोश विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्चदात्मविदो AG: ॥ 
| __ परम प्रकाश खरूप दुद्धिकोशमें अविद्यादि दोषाँसे रहित 
ह चा जो है डसकाही आत्मवेत्ता ज्ञान करते हैं | 

(३) agao सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते l 
Š * पिप्पळं स्वाद्वत्यनअ्न्नन्यो अभिचाकशीति | 
क~ उन्दर गतिवाल्े सर्वदा संयुक्त परस्पर सखामाव 
5 पक्षी पक वृक्षपर रहते हैं। (अर्थात्‌ जीव ईश्वर). 
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-उनमेंसे एक तो अनेक विचित्र सुखदुःखरुपी weg | 
. -भोगता है और दूसरा साक्षीरुपसे देखता 2 | Ne 
समाने बृक्षे पुरुषो Maa ऽनीशया शार्चात quar) | 
'जुष्ट यदा पश्यत्यनीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः । | 
इस समान वृक्षपर पुरुष जलमे पाषाणकी नाई हवा | 
डुआ Ñ कर्ता हुँ, में भोक्ता हैं, सुखी हूँ दुःखी हूँ, आज मेरा पु | 
सर गया, आज मेरी भाया चली गई, आज धन नष्ट हो गण | 
इत्यादि? दीनभावको प्राप्त हो मोहवश हुआ सोच फरता है 
परन्तु जब वह अनेक जन्मोके पुरयसे किसी परम कारुणि | 
'आचाय्ये द्वारा ञान प्राप्त करके अनेक योगिजन सेवित सर्वा. | 
aa परमात्माको अभेद रूपसे कि 'में वही हैँ और यह | 
जगत्‌ उसीकी महिमा है? ऐसा जानता है तब वीत शोक हो | 
जाता 2 | | 
(४) सर्व खल्विदे ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। ara | 
ग्योपनिषत्‌ । अथ खळ क्रतुमयः पुरुषो areg RA 
‘gear भबति तथेह प्रत्य भवति amg कर्वीत ॥ d 
यह खब नाम रुपात्मक जगत्‌ ब्रह्म ही है, उसीसे उत 
होता है उसमें ही लय दोता है और उसीसे चेष्टा करता | 
'इसलिए शान्त चित्त होकर उसी ब्रह्मकी उपासना करे। | 
'मजुष्य अपने निग्धयकी ही मूर्ति हे जैसा निश्चय j p 
लोकमें होता है वैसा ही यहाँले (परलोकर्म) जाकर होता || 
इसलिए वह यह निश्चय करे। कक . 
सत्यन्रत सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहित चस |, 
सत्यस्य सत्यं ऋतं सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं ATM! हां 3 
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उपासना सुक्त १५६ 
| एकं समस्तं यदि हास्ति किंचत्‌ तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । 


ag सच स्वं सच सर्वेमेतत्‌ आस्मस्वरूपमं त्यज भदमोइ ॥ 
े विष्णुपुराण अश R. So १६ इछो० 21) 
| - सत्य संकल्प-सत्यसे प्राप्त होने योग्य, तीना कालमें सत्यः 
| सत्यके आदिकरण, सत्यमे स्थित सत्यके भी सत्य, समदष्टि 
| तया शुभ वाणीके cade सत्य खरूप आपकी शरणको में 

ग्राप्त होता हुँ । | 
| जो कुछ इस प्रपञ्चम है वह सव अच्युत विष्णु i 
च्युत : स्वरुप ही 

| है। उससे व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है बही मैं हैं बही तू हे 
| वही यह सब है वह आात्यस्वरूप है--भेद दृष्टिको त्यागो | 
मातापिठसहस्राणि पुत्रदार शतानि च। 
ससारष्वजुभूतानि यांति यास्यंति चापर ॥ - 
द्पस्थानसहस्नाणि सयस्थानशतानि च | 
दिवसे दिवसे मूढ्माविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

Ly Ta `~ ~ NA 
STA ay नच कु्िच्छृणोतिमाम्‌ | 
घसोद्थञ्चकामञ्च स किमर्थ न सेव्यते ॥ 
TY कामान्न भयान्न ळोभादू, 

धर्म त्यजे ज्जीवितस्यापि Ear: | 
धर्मोनित्य: सुख दुः खेत्वनित्ये, 

ay जीवो नित्यो हेतुरस्या प्यानेत्यः ॥ 
| आर दलो मातापिता, सैकड़ों ख्रीपुत्र संसारमें हमने देखे 
| „मौ आते जाते रहेंगे। सहस्नों स्यान Ets, सैकड़ों खान 

अतिद्नि मूढ़ पुरुषको प्राप्त होते हैं न कि पण्डित को । 
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१६० घैज्ञानिक अद्वेतघाद 


, हाथ ऊपर उठाकर ज़ोर जोरसे कह रहा हुँ परन्तु र 
बात. कोई नहीं सुनता। सुनो 'थमेसे अर्थ और काम रोष | 
प्राप्त होते हैं फिर धर्मका सेवन क्यो न किया जाय। न दए | 
से, न भयसे, न लोभसे. वहिक प्राणौपर संकट पडनेपर भै 
श्वमेको मत छोड़ो | धर्म नित्य हे । सुखदुःख दोनों ही अनित | 
हैं। जीव नित्य है परन्तु जीवके संसारमै आनेके कारण पिर | 
भी अनित्य हैं । : | 

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फूरदात्मतत्वम्‌ | 
akaga परमहंस गतिं तुरीयम्‌ li 
यत्स्वभ्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं | 

तदू ब्रह्म निष्कलमहं नच YTT: ll 
प्रातभजामि मनसो वचसामगम्यं 
वाचो विभांति निखिळा यदनुम्रहेण | 


यन्नेति नेति बचनैर्निगमावबोध 
स्तं देवदव मजमच्युत ABUT ॥ 
्रातनेमामि तमसः परमार्कवर्णम्‌ 
Wi सनातनपदं पुरुषोत्तमार् पम्‌ | 


से इद्यमें स्फुरित है, जो परमहंसोकी गति है, जो इ 
९ जाग्रत स्वम सुषुसिसे परे ) है स्मरण करता हू जोड | 
स्वझ Seat तथा नित्य है वह निष्कल त्र || 
में यह संघात (शरीर) नहीं हूँ। a 
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| ` मैं आत समय उस देवौके देवका जो मन और वाणीका 
| विषय नहीं-- जिसके अजुग्रहसे सब वाणी ( वाणी उपलक्षित 
| इन्द्रिया) प्रकाशित होती है जिसको 'नेति Akers श्रुति कहती 
2° है, जिसको वेदवेत्ता अच्युत और सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, भजन 
i करता हूँ । 
0 में प्रात समय उस पुरुषोत्तमको जो अश्ञानरूपी. अन्ध- 
| कारसे परे, परम प्रकाश स्वरुप पूर्ण सतातन पद दै? जिस 
अशेष gÑ यह सब जगत्‌ रज्जुमे सपंकी नाई भान होता 

| है नमस्कार करता हुँ। | | | 
| यं वै विश्वस्य कर्तारम्‌ जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ | 

वदन्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ / 

सहतस्तमसः पारे पुरुष ह्यति तेजसम्‌ | 

यं ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥ 
प्रभु सब जगतके कर्ता स्थावर जंगमके स्वामी हैं, जिनको 
| जग तूका अध्यक्ष-अक्षर परम पद्‌ कहते हैं, उनकी शरणको में 
| ग्राप्त =I iE 6 
___ अत्यन्त अज्ञानरूपी अन्धकारसे परे रहनेवाले अति 
4 i तेजस्वी पुरुषको जानकर aga छूट जाता है, उस शेयरूप 
__ परमात्माको नमस्कार है।. 
| पादांग संधि पवाणं स्वरव्यंजन भुषणम्‌ | 
| . . यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मै वागात्मने नमः ॥ 
यस्तनोति सतांसेतु सतेनामृतयानिना | 
घमोर्थव्यवहवारांगैस्तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ 

११ 
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यं प्रथग्घमे चरणाः प्रथग्घम फळेषिण: | 
प्रथग्धर्मे: समचन्ति तस्मै धमोत्मने नम: ॥ ` 
यतः सर्वे प्रसूयन्ते ह्यनंगात्मांगदेद्दिनः | 

. उन्मादः सबेभूतानां तस्मै क्षत्रात्मने नमः ॥ 


यं च व्यक्तस्थमव्यक्तं विचिन्वन्ति महर्षय: | 
NN ७ ne ~ a 
त्न क्षेत्रज्ञमासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ 


पदसमूह वाक्य जिसके अंग, सन्धि जिसके we | 
स्वर व्यञ्जन जिसके भूषण हैं, जिसको दिव्य अक्षर. कहते है, || 
तिस वागात्मक परमात्माको नमस्कार हे | 


ज्ञो सञ्जनोके लिए saat उत्पन्न हुप घम अर्थ तपा || 
व्यवहाररूपी अंगोसे सत्यरूपी सेतु हैं, उन सत्यात्मक पर. 
मात्माको नमस्कार È | | 


जिसकी एथक्‌ पृथक्‌ धर्माचरण तथा TAR पथक्‌ ध | 
फलको इच्छा करनेवाले पृथक्‌ पृथक्‌ धर्मौद्वारा अचेता करे | 
हैं उस धर्मस्वरूप परमात्माको नमस्कार È | ae | 
जिस काममय परमात्मासे सब उत्पन्न होते हैं, बिते | 


सम्पूर्ण भूतोको उन्माद होता है, उस कामस्वरूप परमात्म गे | 3 
नमस्कार है। E 
... व्यक्तमे स्थित जिस अव्यक्त परमात्माको aka खोज |. 
हे, जो प्रति et विराजमान aa 
eee राजमान है, उस ATETHT परमाम | 


य त्रिधात्मानमास्मस्थं वृत षोडशभिर्गुणैः | 
TG: SUR सांख्यास्तमै सांख्यात्मने नमः Il 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ उपासना सूक्त १६३ 


यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः | 
ज्योति: पश्यन्ति युंजानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भवनिर्भयाः | 

शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः || 

योसौ gagar परदीप्ताविर्विभाबसुः | 

'सभक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ 

संभक्ष्य सवे भूतानि इत्वा चैकाणेवं जगत्‌ । 

बाल: स्वपिति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नमः ॥ 
सहसशिरसेचैव पुरुषायामितात्मने | 

चतुःससुद्रपयाय योगनिद्रात्मने नमः M 

यस्य केशेषु जीमूता नद्यः wale सन्धिषु | 

कुक्षौ सञुद्राश्चस्ारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥ ` 
ragu तीनों अवश्याओंमे अपनी आत्मामे 
Sy षोड़श शुणोसे युक्त जिसे सांख्याचाय्ये सत्नहवाँ 
| | उस सांख्यस्वरूप परमात्माको नग्रस्कार है। - 
| ह श्वास तथा इन्द्रियांको जीतनेवाले योगिजन जिस 
को योगद्वारा देखते हैं उस योगस्वरूप परमात्माको 
| Rar | : 
4 पय पापसे रहित पुनजन्मके भयसे अतीत जिसको शान्त 

नगर” सन्यासी प्राप्त होते हैं, उस मोक्षस्वरूप परमात्माको 

| स्र ह होते हैं, उस म 

IX जो सहस्र युगोके अन्त प्रदी्त अभि होकर सम्पूर्ण at- 
| ` भक्षण करता हे उस घोरस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। 
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सब भूतोंकों लय और सब जगत्‌को केवल जलरुप कर 
जो बालक स्वरूपसे अकेला सोता हे उस मायारुपी पर, | 
मात्माको नमस्कार है। | | 
| खरो सहत्नशिरसंयुक्त व्यापकरुप चतुःससुद्ररुपी शग्या. . 
पर खोता है उस योगनिद्रात्मक परमात्माको नमस्कार at | 
जिसके फेशोमे मेघ, खब अंगोकी सन्थियोमें नदियाँ ता । 
कुष्हिमे चारों समुद्र हैं उस जलरूप परमात्माको नमस्कार है। | 
यस्मात्सर्वा: प्रसूयन्ते सगै प्रलय विक्रियाः | | 
यस्मिञ्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ 
यो निषण्णो भषद्रात्रौ दिवा भवति विष्ठितः। 
इष्टानिष्टस्य च द्रष्टा तस्मै दरष्टात्मने नमः ॥ . 
अकुण्ठ सचे कार्येषु धर्मकायोथमु्यतम्‌ | 
AG ७ A २_ ५ 
चेङुठस्य च तद्रूप तस्मे कायोत्मने नमः ॥ 
विभज्य पंचधात्मानं वायुभूत्वा शरीरगः | 
यश्चष्टयति भूतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः ॥ 
युगष्वाबतेते योगैमासत्वयनदायँन: । 
WTSI: कत्ता तस्मै काळात्मने नमः ॥. 
ANTE भुजोक्षत्रं कृत्स्नमूरूदर विश: | 
` पादौयस्याश्रिताः शूद्रास्तस्मे वणोत्मने नमः ॥ 
यस्याभिरास्यंदौ मूर्धा खं नाभिञ्चरणौक्षितिः। | | 
सूयश्रश्लुदिश: ओत्रे तस्मै छोकात्मने नमः ॥ ai 4 
जिससे प्रपञ्चकी उत्पत्ति प्रलयादिक होते हैं, और रि" || 
'लय होते है उस देतुरूप पर्मात्माको नमस्कार है। 
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जो रात्रि तथा दिवसमें अधिष्ठातारूपसे इष्ट तथा अनिइ- 
का द्रष्टारूपसे स्थित है, उस द्रष्टारूप परमात्माको मम- 
स्कार है। 

जिस वेकुण्ठ भगवानका दिव्य मङ्गलविग्रद wa mati 
अकुण्ठित रहता है और धमंकाय्येके करनेमे उद्यत हे उस्न 
कार्यरूप परमात्माको नमस्कार È | ; 
a जो अपने स्वरूपको पाँय प्रकारसे विभाग करके शरीरमें 
| पंचप्राणरूपसे प्रविष्ट होकर सव प्राणिमात्रको चलाता हे, 
` | उस धायुरूप परमात्माको नमस्कार है। 

St gat सास ऋतु अयन और वर्षरूप योगौसे आद- 
| तेन करता हुआ सर्ग और प्रलयका कत्ता है, उस कालरुप 
| परमात्माको नमस्कार दै | 
| जिसके सुखरूप ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंघा वैश्य, चरख | 
| थद हैं उस वर्णात्मक परमात्माको नमस्कार है। 
| जिसका अझि मुख, स्वगं सिर, आकाश नामि, चरण 
| भूमि, सूयं नेत्र, दिशा ओत्र हैं उस लोकात्मक परमात्माको 

नमस्कार है | 
परः काळात्परो यज्ञात्परात्परतरश्च | 
अनापिरादिर्विश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः | 
विषये बतंमानानां यं तं वैशेषिकेगुणेः | 
भाहुाविषयगोप्तार तस्मै गोप्तात्मने नमः ॥ 
' अन्नपानेंधनमयो रसःप्राण-विवर्षनः | 

यो घारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः ॥ 
प्राणानां धारणार्थाय aa भुक्ते चठुविधम्‌। _ 
अन्तभूतः पचत्यभिस्तस्सै पाकात्मने नमः || 
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यो मोह्याति भूतानि स्नेहपाशानुबन्थनै: | 
सगेस्य रक्षणाथोय तस्मै मोहात्मने नम: ॥ 

जो कालसे aga परे, सथा परात्पर | 
अनादि होकर भी इस सम्पूर्ण विश्वका पा ta | 
विश्वात्मक परमात्माको नमस्कार È | j 
o fevatt रहनेवालोमें जिसे विषयोके | 
शुणसे विषयों | 

गोप्ता कहते हूँ va गोप्तस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। | 
जो अन्नपान इंधनमय हुआ, रख प्राणको वृद्धि करनेवाता | 
था जो. धारण करता है उस प्राणात्मक परमात्मा. | 
नमस्कार TN | 

जो प्राणीको धारण करनेके लिए चार प्रकारका श्र | 

र ब गे) मदय कता हे घोर य र 
अनका पाचन करता है उस पाकरुप . 

परमात्माको नमस्कार है | 
जो सष्टिफी रक्षाके लिए स्नेहरूपी फाँसीके wae h 

. प्राणिमात्रको मोहित करता है, sa- मोहरूप परमात्माको | 
नमर्कार È | | 
आत्मज्ञान मिद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा पंचस्ववस्थिताम्‌ | 
यज्ञानेनाभे गच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ 


अप्रमेयशरीराय सवतो बुद्धिचक्षुषे । 
अनन्तपरिमे ` Sa 
न्तपरिमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः ॥ 
e 
सव भूतात्मभूताय भूतादिनिधनाय च | 
x `~ ` 
अक्राध-द्राद-मोहाय तस्मे शान्तात्मने नमः ॥ 
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यस्मिन्‌ सबै यतः सर्व यः सवै TIT यः | 
यञ्च सवेमया नित्यं तस्मे सवोत्मने नम: ॥ 

) जो ज्ञान पाँच विषयोमे खित हे उसको आत्मशान जान 
| कर उसी क्षा नसे फिर जिसको प्राप्त होते हैं, उस ज्ञानात्मक 
| परमात्माको नमस्कार है | 
| जिसके शरीरका परिमाण नहीं है, जिसके बुद्धिरूप नेत्र 
| सर्वत्र हैं, जिसमें अनन्त विषय हैं उस दिव्यात्मक परमात्मा- 
| को नमस्कार है । 
| सब ग्राणिमात्रके आत्मा, अहङ्कारको नाश करनवाले 
| क्रोध, मोह द्रोहरद्दित, शान्तआत्मा परमात्माको नमस्कार दै। 
| जिसमें यह सब है, जिससे यह सब है, जो यह सब है, 

| जो सर्घं ओरसे है, और जो सर्व तथा नित्य है उस सर्वात्मक 
| परमात्माको नमस्कार है। . 
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्त श्रद्धयान्विताः 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ 
ato अ० & Ble २३ 

| जो झे के भक्त होकर उनकी भद्धापूर्वेक उपा- 
| सना sf sum भी मेरी ही उपासना करते हैं परन्तु विधि- 
q पूवेक नहीं। ` का 

| अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 

परं आवमजानन्तो समाव्ययमबुत्तमम्‌ || 
. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमादृतः | 


ऽयं [मजमन्ययम्‌ ॥ 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोकोम oe 
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6. 
सुक अव्यक्तको Ts पुरुष मेरे अति उत्कृष्ट परम Tan 
: जानकर व्यक्तिगत मानते हैं । अपनी योगमायासे mg 
y 
सबको प्रकट नहीं हैं यह सूढ़ लोग सुझ अव्यय अविनाशः 
को नहीं जानते ।ः--तथा च-- ; 
अहमात्मा शुडाकेश सव भूताशये स्थितः | 
अद्दमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ 
अध्याय & ग्छोक २० 
¢ ` | 
हे अजुन में आत्मरूपसे सबके हृदयमें खित हूँ, में है 
भूतोका आदि मध्य तथा अन्त हूँ | | 
'यस्मात्‌ TAG TAR प्रसते च पुनः प्रजा: | | 
शुणात्मकत्वात्तेळोक्ये तस्मादेकः स उच्यते ॥ | 
अमरे RUTA: स प्रादुभूत: सनातन: | 
आदित्वादादिदेवो5साव जातस्वादजः a: ॥ . 
द्वजुच महादेवो महादेव इति स्मृतः | | 
पाति यस्मात्‌ प्रजा: weal: प्रजापतिरितिस्मृत: | 
TEA स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्‌ परमेश्वरः ॥ 
वशित्वादप्यवश्यत्वादी र: परिभाषित: । 
: सवत्रगत्वेन हरिः सब्बेहरो यत: ॥ 
अजुसादातूचाचुपूव्वात्‌ स्वयम्भुरिति संस्वृतः | 
' ` नराणामयनं यस्मात्‌ तस्माज्ारायणः HA: ॥. 
ईरः ससार हुरणादूविभुस्वाद्‌ विष्णुरुच्यते । 
( सव्व विज्ञानादवनादोमिति स्मृतः ॥ 
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सव्बज्ञः सव विज्ञानाच्छन्द: सर्वमयो यत: | 
शिव: स्याञिरम्मळो यस्माद्विमु; स्वगतो यतः ॥ 
तारणात्‌ सव्वेदु:खानां तारकः परिगीयते | 
बहुनात्र किसुक्तेन सव्वे विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
| जिस कारण प्रजाको वह उत्पन्न करके पालन और पुनः 
' संहार करता है, इस कारण गुणात्मक होनेसे वह देच 
ब्रिलोकीमें एक ही कहा जाता है। प्रथम वह सनातम देच 
| हिरण्यगर्भे रूपसे प्रकट gat) 
| _ आदि होनेसे आदिदेव, अजन्मा होनेसे अज, देवोम बड़ा 
| tte महादेव--सवे प्रजाही रक्षा करनेसे प्रजापति, वृहत्‌ - 
| (विस्तृत) दोनेसे प्रह्मा, सबसे पर (उत्कृष्ट) TAS परमेश्वर, 
| सबका नियन्ता तथा आप किसीके वशम न होनेसे ईश्वर, 
| सर्वेगत होने से क्रषि, सबको हरनेसे हरि, किसीसे न उत्पन्न 
| तथा अजुणूवं होनेसे स्वयंभु, :मजुष्यौका आशयखान होनेसे 
| "रायण, सब संसारका संहार करनेसे इर, व्यापक होनेसे | 
| विष्णु, ade होनेसे भगवान्‌, सबकी रक्षा फरनेसे ओम्‌, | 
| सबको जाननेसे ade, सर्वमय होनेसे छन्द, निल होनेसे 
| शेष, सवगत होनेसे fey और सब ढुःखोको दूर कर 
तारनेसे बह देव तारक कहा जाता है--बहुत कथनसे WT सब 
| 'गत्‌ विष्णुमय है। ` | 
} अनामयं तन्महदुद्यत यशो वाचो विकारं कवयो वदन्ति । 
यस्मिन्‌ जगरसबमिदं प्रतिष्ठित यतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ 


| ` देतसे परे, जगदाकारसे उद्यत-आकाशादिसे भी महान 
1 Tug है, विद्वान्‌ कहते हैं कि वह उस वाणीसे जो केवल 
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अस्तिमा्र कहती है परे है--जिसमें यदद जगत्‌ खित है जो | 
उसे जानते हैं TE अमर हो जाते हैं। 
चयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वास्तमइनुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सवतः पाणि पादं तत्‌ सवतोक्षि शिरोमुखम्‌ | 
` सवतः श्रुतिमह्ञोके सवमावृत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सचे wae निरुणं गुण भोक्त च ॥ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं ATT च | 
सूक्ष्मत्त्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अव्रिभक्त च भूतेषु विभक्तामिच स्थितं | 
भूतभत्तं च तउक्षय प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
ख्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ 
(गीता अ० १३ इलोक १२-१७) 


जो ज्ञेय आत्मस्वरूप हे जिसको जानकर मोदको 
तिसे कटुँगा--वह प्रत्यगात्मा अनादि 
सत्‌ (कार्यांघस्य), न असत्‌ (कारणावस्य) कहा जाता 
चह आत्मा सब ओर हस्त, चरण्‌, नेत्र, शिर, मुख 
BU युक्त जो कुछ लोकमें है उसे व्याप्त करके खित 
वह इन्द्रिय वृत्ति्ठारा विषयाकार प्रतीत होता है, 
सब इन्द्रियोंसे परे है सय संगोसे वर्जित होफर 
आधारभूत है--गुणरहित होनेपर भी गुशौका भोका है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ब; 


aha 


उपासना सूक्त १७१. 


सय प्राणियोंके अन्तर बाहिर--चर तथा अचर--सुच्म 


होनेले जाननेको अशक्य शरश्ञानियोको दूर तथा miata: ' 
| बह आत्मा समीप है | 


अविभक्त होनेपर भी वह प्राणियौमै विमक्तकी नाई 
| थित है । सबका पालनकर्ता सबको ग्रसने तथा उत्पन्न करने- 
| बाला वह परमात्मा है । 

सूर्य्यांदि प्रकाश स्वरूप पदाथौंका भी प्रकाशक वह अन्ध- 
| बारसे परे कहा जाता है, वह आत्मा शान, शेय, तथा घानसे 
| ग्रष्ष खबके हृद्यमें स्थित है। | 

| यतो वाचो नित्रत्तेन्ते यो मुक्तैरवगम्यते | 

यस्य चात्मादिका संज्ञा कल्पिता न स्वभावजाः ॥ 

यः पुमान्सांख्यदृष्टीना ब्रह्मवेदान्तवादिनां | 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्त निमेलम्‌॥ 

यः शून्य वादिनां शून्यं भासको योकेतेजसाम्‌ | 

वक्ता मंता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कत्ता सदैव सः ॥ 
सन्नप्यसद्यो जगति यो देहस्थापि दूरगः | 
चित्प्रकाशोह्ययं यस्मादालोक इव भारवतः ॥ 
यस्माद्विश्वादयो देवा सूय्यादिव मरीचयः | 
यस्माजगेत्यनंतानि बुद्बुदा TSA ॥ 
यं यान्ति दृञ्यवृन्दाति पयांसीव महाणेवम | 
य आत्मानं पदार्थ च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ 


य आकाशे शरीरे च EAT SUG “| 
पांसुष्वद्रिघु वातेषु पाताळेषु च संखितः l 
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यः yaa संरब्ध पुयेष्टकसितसततः | 
येन मूकी कृता मूढा: शिळा ध्यानमिव खिताः | 
व्योम येन कृतं शून्यं शैळा येन घनीकृता:। ` 
आपो ga: कृता येन दीपोयस्यवशो रावे:॥ । 
प्रसरंति यतः चित्रा संसारासार वृष्टयः | 
अक्षयासरतसम्पूर्णादंभादादिव वृष्टय: ॥ 
आविभांवतिरोभावमयाखिभुवनोमंयः | 
स्फुरत्यतितते यस्मिन्‌ मराविव मरीचयः ॥ 
नाश रूपो विनाशात्मा यस्थितः सर्व igg | 
गुप्तो योप्यतिरिक्तोपि ad भावेषु संस्थितः॥ | 
कुवेन्नपीह जगतां महतामर्नेतब्न्द न किंचन करोति १1 
काञ्चनापि । स्वात्मन्यनस्तमयसबिदि निर्विकारो व्यक्तो | 
'स्थितिमतिस्थित एक एच || | 
(योगवासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सर्ग ५ इलोक ५-१६-तथा २) || 
जिस परमात्मासक वाणी प्राप्त नहीं होती, जो केवल इग | 
'पुरुषोको पात होता है, जिसके आत्मादि नाम कल्पित 3 | 
' 'कि nara - F | 
जिसे सांख्यशाखवाले पुरुष, वेदान्ती Te, hs ; 
निर्मल क्षणिक विज्ञान, और शून्यवादी झ्य ! | 
'सूर्ययादि सेजोका भी प्रकाशक दै ओ वक्ता, मंता सतक 
सोक्ता दश और सबका कर्ता है | 4d 
जो सत्रूप होने पर भी अविद्यासे आच्छादित aa 
रष्टिसे असत्‌ है जो देइमें fea रद्दनेपर भी हरण है 3 
'आत्माका सूय्येके आलोकके सदश प्रकाश दै । | 
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| जिस परमात्मासे विष्णु आदि देव ऐसे उत्पन्न इष हैं 
| जैसे सूय्येसे किरण, जिससे अनन्त जगत्‌ ऐसे उत्पन्न ES : 
| बैसे समुद्रसे बुद्बुद, 
| जिसमे सम्पूर्ण इश्यौके समूह ऐसे लीन होते हैं जैसे. 
| समुद्रमे सब प्रकारके अल, जो दीपकके समान अपना तथाः 
) अन्य पदार्थोका भी प्रकाशक है, 
| जो आकाशम, शरीरोमें, पाषाणोमे, जलोमे, लताओंमें, 
Dekati, पर्वतो में, ara, पातालादि da सर्वत्र व्याप्त 
| होकर स्थित है, 
| जो अपने व्यापारौमे उद्युक्त कमेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, भूतः 
| पूच्म पंचभाण अविद्या कामकम्म और JATEA अपनी 
|| चेतनासे काय्याँमे प्रवृत्त करता है, अर्थात जो चेतनाका मी 
| चेतन है, जिससे सूक किये हुए शिलादि मानों ध्यानमे 
' स्थित हैं, : 
| जिसने आकाशको शुन्य, पर्वतको सघन और जलोको 
॥ | दवीभूत किया दै, अन्य पदार्थौका प्रकाशक सूय्ये भी जिसके 
ह || दीपकके समान है, 
1| _ जिस अक्षय और असतरूपसे असार संसारोंकी दृष्टियाँ 
| एस होती हैं जैसे अक्षय WITTY मेघसे जलको, 
जिससे आविर्भाव तिरोभाव त्रिध्ुवनरुपी तरंग ऐसे 
| aha होते हैं जैसे मरुमे सगदृष्णाका जल, 
सब पदार्थोमे प्रपञ्चेछपसे नाशमान और अपने रुपसे 

Weert है, अति सूकम होनेसे सबके अन्दर छिपा हुआ 
| और महान होनेसे सबसे पृथक्‌ है, 
' वह परमात्मा अनेक ब्रह्माण्ड ÄR तथा उनकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'ीलाओको करता हुआ भी वास्तवे कुछ नहीं करता 


१७४ वैज्ञानिक अद्भैतवाद | 


क्योकि निर्विकार अनस्तमय सजातीय | 
Ta स्वात्म-संवित्रूपमे वष्ट एक ही os स्वगतमे | 


।सद्धणाता 


सिद्धा ऊचुः-द्रष्ट्ृटयसमायोगारप्रत्ययानन्दृनि्चयः | 
यस्तं स्वमात्म तत्बाथे निःस्पदं समुपास्मह ॥ 
अन्ये ऊचुः-द्रष्टर दशन दृश्यानि त्यक्त्वावासनया सह | 
दशनप्रथमाभासमात्मानं समुपास्महे ॥ 
अन्ये ऊचुः दैर्योमध्यगतंनित्यमस्तिनास्तीति पक्षयो: | 
; प्रकाशन प्रकाश्यानामात्मान समुपास्मदै ॥ 
अन्ये अचु:--यस्मिच्‌ सवे यस्य सबै यतः सबै यस्मा Kal | 
येन सव याद्धि सवै तरसत्यं समुपासहे |... 
अन्ये ऊचु:---अशिरस्क हकारांतमशेषाकारसंखितम्‌ । 
अजस्रमुचरन्त स्वं तमात्मानमुपासमद्दै ॥ 
सिद्ध बोले-ठ्रषटा और दृश्य ( प्रमाता तथा विषय)? | 
संयोगसे जो आनन्द्का निश्चय होता है उसी निरतिशयातद | 
'से आविभूत आत्माकी हम निर्विकट्प समाधिद्वारा वाह | 
तथा अन्तःकरणकी सब Just रोककर मिरन्तर उप | 
सना करते है 


और सिद्ध बोले--दरष्टा दर्शन और दश्यरुप PLAT | | 
वासनाको त्यागकर जो वृत्तिके पूर्व ही उसकी उत्प | 
साच्ची दै उस आत्माकी हम उपासना करते हैं। acid | 


और सिद्ध बोले--अस्ति नास्ति दोनों 
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| साच्चीरुपसे प्रकाश्य पदार्थोका भो प्रकाशक आत्मा 
॥ | Ta उपासना करते हैं। घड हेरला भाजा, 
| र्‌ Rr — 
| Mr जिस परमात्ममें सब कुछ है, जिसका 
) सब कुछ दे, जिससे सव कुछ है, जिसके लिये यह सब 
| है, जो सबका कर्ता a कुक 
| है, तथा कारण है और जो सब हे. उस 
| सत्यरूप आत्माकी हम उपासना करते È | ae 
सर्वाकार BTS सब वाणीको व्याप्त करके खित है, जो क्रिय- 
| माण ब्यवहारोमें अहङ्काररूपी उपाधिको दूर करनेके पश्चात्‌ 
| अहपद्‌ लक्ष्य ब्रह्म है उसकी हम उपासना करते हैं । 
| श्रीः T Ne 
_ औरांकराचाय्य रचित विज्ञाननौका 
तपा यज्ञ दानादिभिः शुद्ध वुद्धिर्विरक्तो नृपादौ पदे तुच्छ 
Rar । परित्यज्य सव यदाप्नोति तत्त्वं परंब्रह्म नित्य तदे- 
MAN ॥ 
| दयालुं गुरु ब्रह्मनिष्ठं प्रशांत समाराध्य मत्या विचार्य 
 खेरूपम्‌। यदाप्नोति aa निदिध्यास्य विद्वान्परं ब्रह्म नित्यं 
| तदेवाइमस्मि ॥ 
| _ यदानन्द्‌ रूपं प्रकाशर्वरूपं निरसप्रपंचंपरिच्छेद शून्यम्‌ | 
aa तुरीयं rere नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ` 
| A यद्‌ ज्ञानता आति विश्वं समसतं विनष्टं च सद्यो यदात्म- 
O14 । सना वागतीतं बिशुद्ध aga परंत्रह्म नित्यं तदेवाइमस्मि ॥ 
निषधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः समाविख्थितानां यदा- 
c mn. DAN पाली नित्य 
| ~प पूणम्‌ । अवखात्रयार्तातमक तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं 
| ऐदवाह | 


A 


मस्मि ॥ 
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यदानन्द छेशे: समानन्दि विश्वं, यदाभाति सत्त्वे : 
QAR यदा छोचने रूपमन्यत्समस्त परंत्रह्म नित्यं तदेवाहमसि। 


अनन्त विशु सव योनि 1नरीहं शिव संग हीन wR 
गम्यम्‌ निराकारमत्युख्ञ्वळं म्रत्युदीन परंत्रह् नित्यं तदेवाइमण्ति॥ ¦ 


यदानंद सिंधी Nan: पुमान्स्याद्विद्या विलासः समसः | 
प्रपंच: यदा न स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं परंत्रह्म रूपं तदेवाहमसि| | 
स्वरूपानुसंधानरूपां स्तुतिं यः पढेदादराद्भक्तिमावे | 
मनुष्य: | शृणोतीह वा नित्यमुद्युक्त चित्तो भबोद्विष्णुरम्रेव a | 
प्रसाणात्‌ ॥ | 
तप, यज्ञ, दानादि द्वारा शुद्ध बुद्धि, राज्यादि पदको तुछ | 
जानकर उससे fica, adan पुरुष जिस तत्त्वको प्रा | 
होता है, वह नित्य cera में ही हूँ । | 
. दयालु बह्निष्ठ शान्तचित्त गुरुकी सेवा तथा अपने बुदि | 
awe निद्घ्यासनद्वारा जिस पदको विद्वान्‌ प्राप्त होता है | 
वह नित्य परजह्म में ही हूँ । | 
जो आनन्द्रूप प्रकाशस्वरूप प्रपश्चातीत, परिच्छेदररि | 
Sa Se विषय तुरीय पढ्‌ है, वह नित्य पख | 


जिसके अज्ञानसे इस: समस्त जगतका भान att | 
जिसके खरूपक्षान हो नेपर जगतका बाघ होकर एक सर्द | | 
रहता है, जो मन और वाणीसे परे परम शुद्ध P 
ल प दी ह 
नेति नेति वाश्योसे सबके निषेध होनेपर समा 
युरुषोको पूर्णरूपसे भान होता है, जो एर 
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परे एक तुरीय पद्‌ दै, gg नित्य qea 


जिसके आनन्दकणसे सब जगत्‌ 

) जिर त्‌ आनन्दित है जिसके 

| प्रकांशसे सब जगत्‌ प्रकाशित है, जिसकी ag 

- | चु है, वह नित्य परत्रह्म में ही हुँ। hs 

जो क न चेष्टारहित शिवरूप, संगसे वर्जित 

। | “कार गस्य, निराकार अति उज्ज्वल सृत्युरहित पढ्‌ 
ह त्यु है, वह 

| जिस आनन्द ससुदर्मे an हुए पुरुषको 

| इस अचिद्या- 

ई | विलासरूपी समस्त प्रपंचका भान नहीं होता--जो इस्रका 
age निमित्त है वह नित्य परब्रह्म मै ही हुूँ। .. 

. जो पुरुष इस स्वरूपानुसन्धानरूपी स्तुतिका आद्रखहित 

| भक्तिसे पाठ करे अथवा नित्य उद्युक्त चित्त होकर सुने, वह 


हों ही विष्णुस्वरूप हो जाता है, इसमे वेद प्रमाण है। 
| अपि चत्सुदुराचारो भजते मामन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः H 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
साहि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः | 
खियो बैश्यास्तथा शुद्वाखेपि यांति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनन्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
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भन्मला अब TAB मद्याजी मां नमस्कुरु | 
MAINS युत्तचेवमात्मानं मत्परायणः |) 
(सगबट्टीला अ० ९ सोक ३०-२४) 


MIT EST ATA पुरूष भी यदि अनन्य चित्त | 
हो सेर! शजब फरे सो उसे च्छा ही भावना चाहिए कादि | 


Sai 11 पि nd] शु Tung 8 
SEAT ABET शुद्ध 8 | 


Tega डोख जाल कि भेरा भक्त कसी अघोगतिको प्राप्त | 


ae 


मेरा आशय लेकर परम गतिको प्राप्त बोते हैं । 


कहना दी इया । एस अनित्य और दुःखमथ संखारको प्रा | 


होकर मेरा सजना कर । 


मुझको ही प्रात होणा | 
गाया 
Ce) 


राग भैरवी, साल चलन्त 


as आया हे हरसू सह जमाल अपना सुधारक हो a ह | 
बह में ई” इस खुशीमें दिलका भर आना मुबारक al | 


यह उरयानी रुखे खुरशोदकी खुद पर्दा हायल थी। 


हुआ अब फाश पर्दा feet उड़ जाना सुबारकहो॥ | 
यह जिस्मो इस्मका काटा जो बेढबसा खटकता था | A 
लिश सब मिर गई, काँटा निकल जाना gae १. 
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सुझमे ही सन खया, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा कए i 


मुझे ही नमझकार कर, इस TAT मनको मत्परायण TR | 


“SI 


उपासना सुक्त १५३ 


तमलखुरखे हुए थे कृद्‌ साहे तीन ah | 

परं अब फिकर/ तसय्यस्तसे भी बढ़ आना झुबारक दो 
अर्ब SAWS झालमगीर खाई सलतनत झाली | 
मह झो साहीका फूरमाँको बजा हाना सुबारक दो ॥ 
a रधा GMT सुवलक न अदेशा खलख पाळी । | 
दरका THAI यह लहराना मुबारक हो ॥ 
aga धरी दोना CAR रामकी मानिन्द | 

हर एक TEEN झुकता दाग भिर जाना मुबारक दो ॥ 


(2) 
राग भैरव, ताल AT 


याइ वा घे तप च रेज्िश ! घाह वा । 
हव्बज्ञा ए दर्दों पेचिश ! बाह वा॥ | 
È वलाये नागहानी ! वाह वा | 
वेलकम, ऐ भगे जवानी ! वाह वा ॥ 
यह WAC यह कहर बर्पा ? वाह वा | 
बहरे मिहरे राममें गया वाह वा ॥ 
साड़का कुत्ता गधा चूहा बिला । 
Yet डालो ज्ञायका है खाँड़का ॥ 
पगड़ी पाजामा दुपट्टा अंगरखा । '. 
Wee देखा तो सव कुछ सूत था॥ । 
दामनी तोड़ी व माला सब TRT | 

पर निगाहे हकृमें है सारा तिला I 
सोतियायिन्द्‌ दिलकी आँखोसे हटा | 
Ta सेहत ऐन राहत राम था ॥ 
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(३ ) 
त्यागका फल 
अपने मज्ञेकी खातिर गुल छोड़ ही दिये जब। 
ख्ये ज़मींके गुलशन मेरे ही बन गये सव ॥ 
जितने जुबाँके रस थे कुल तर्क कर दिये जब। 
बस जायके जहाँके मेरे ही वन गये सब ॥ 
खुद्के लिये जो मुझसे दीदोकी दीद छूटी | 
खुद हुस्नके तमाशे मेरे ही बन गये सब ॥ 
अपने लिये जो छोड़ी ख़ाहिश हवाखुरीकी। 
बादे सबाके भोके मेरे ही बन गये सब ॥ 
निजकी गारज्ञसे छोड़ा सुननेकी आरजूको | 
अब राग और बाजे मेरे ही बन गये सब ॥ 
जब वेहतरीके अपनी फिकर ओ खयाल छूटे | 
फिकर शो खयाले रंगो मेरे ही वन गये सब ॥ 
गहा | अजब तमाशा, मेरा नहीं हे कुछ भी। 
दावा नहीं ज़रा भी इस feat इस्मपर ही ॥ 
यह दस्त ओ पा हैं सबके, आँखे यह हैं तो सबको | 
दुनियाके जिस्म लेकिन मेरे ही बन गये सब ॥ 
( ४) 
, राग भैरवी ताल चलन्त 
यह Sta मिहर आ चमका अहाहा हा अहाहा दा। 
उधर मह बीमसे लपका, अहाहा हा अहाहा हा | 
हवा अठखेलियाँ करती है मेरे इक इशारेसे । ' 
है कोडा मौतपर मेरा, अहाहा हा अहाहा दा ॥ 
इकाई ज्ञातमें मेरी असंखों रंग हैं पैदा | | 
मज़े करता हूँ में क्या क्या अहाहा हा अहाहा दा ॥ 
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कहूँ क्या दाल इस दिलका कि शादी मौज मारे है । 

है इक उमडा हुआ दरिया अहाहा हा अहाहा at ॥ 

यह RER राम, ऐ वद्गो ! तसव्वर West है तेरा | 

हमारा बिगड़ता È क्या, अहाहा हा अहाहा हा ॥ 
(५) 


राग कानडा ताल मुरालई 
खिला समझ कर फूल बुलबुल चली | 
चली थी न दम भर कि ठोकर लगी ॥ 
जिसे फूल समभी थी साया ही था। 
` येह भपटो तो तड शीशा सिरपर लगा ॥ 

जो दायको झाका वही गुल खिला । . ag 
जो वायेको दौड़ी यही हाल था ॥ = 
सुकाबिल उड़ी मुँहकी खाई वहां | 5 
जो नीचे गिरी चोट आई वहाँ ॥ Ta 
HAA था हर सिम्त शीशा लगा | ; 
खिला फूल मकेज़्मे था वाह वा ॥ Pe 
उठा सिरको जिस आन पीछे मुडी । ' 2 
सो खंदा था गुल आँख उससे लड़ी ॥ 
चली लेक दिलमे कि घोखा न हो. 
थी पहले जहाँ रुख किया IHR ॥ 
मिला गुल, हुई मस्तो दिलशाद थी। 
HRT था न शीशे, वह आज़ाद थी ॥ 
यही हाल इन्सान तेरा हुआ | 
कफसमें है दुनियाके घेरा हुआ ॥ 
भटकता है जिसकेलिये द्रबद्र । 

` - - खह्‌ आराम है कुलबेम जल्वः गर ॥ 
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5 SR TE) 
, राग पजे ताल करवा 
खुदाई कहता है जिसको आलम 
खो यह भी है इक खयाल भेरा | 
बदलना सूरत हर एक cad 
हर एक दमले है हाल मेरा॥ 
कहीं हैं जाहिर कहीं हुँ महर 
कहीं हूँ दीद शौ. कहीं छुँ हैरत , 
नज़र है मेरी नसीब yaa 
हुआ है मिलना सुहाल गेरा | 
तिलस्मे इसरारे गंजे मखफ़ी 
फहेँ न सीनेको अपने Tae , 
: अयाँ हुआ हाले हर ढो आलम 
छुआ जो ज्ञाहिर कमाल मेरा | 
अलस्तु कालू बलाकी रजं 
न पूछ सुजसे चतन तू इरणिज्ञ , 
E आप मशगूल आप ATT 
जवाब सुद्‌ है सवाल सेरा | 
( ७, ) 
राग देश ताल' तीन 
सुम हुआ जो इश्कमे फिर उसको नंगो नाम क्या । 
कावेसे गरज क्या कुफ़ क्या इसलाम फ्या ॥ 
शेख जी जाते हैं मैखानेसे HER ACHE । 
मसजिद्मे जाकर पायेंगे इनआम क्या ॥. 
मौलवी साइबसे पूछे तो कोई है जिस्म क्या! 
रूह क्या दै, दम हे क्या, आग्राज़ क्या, अंजाम कवा | 
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दमं को लेकर GUN छुक्मो बेसवर सा बैठ wI 
at दिलदारमें चाइज़से तुमको काम कया | 
यार मेरा मुझ है, मैं यारम हुँ Rega 
TEA याँ दखल कया और हिरा MEAR कया ॥ 
| awa मै और सुमे gai kereta 
| ` दीर गर देखे न तू तो सुके है इत्ज्ञाम झ्या । 
BRT ass लिए है रह्मा भेरा लखन | $ 
दहाफिज्ञा हासिल करेंगे इससे पर्दे खास पया ॥ 


(2) 
राग विद्दाय, ताल दादरा 


इश्क का TH घपा है ews KUAT नेस्त। 

खू शराव Bt दिल दबाव शो फुर्सते ऐमाना गेल ॥ 
सख्त मखसूरी हे तारी स्वाद कोई कुछ कहे | 

| न्त है आलम aed वहशते दीवाना नेसत ॥ 

| Raq ऐ मज़े दुनिया! झस्विदा ऐ kamal 
| Isaak जू. | चलो, LAT कवूतरखाना ah 
क्या तजल्ली है यह नारे हुरू शोलाख़ेज़ दै । 

मार खे पर ही यहाँपर ताकृते परवाना नेस्त 0 
Rec हो मह हो दंविस्ता हो शुलिस्तां कोहसार | 
मौजज़न अपनी है खूबी, सरते देगाना . 
लोग बोले प्रणमे पकड़ा है सूरजको गलत | 

खुद हैं तारीकीमै बरसन साया महजूबाना नेसत 0 
उठ मेरी जाँ जिस्सखे हो TH ज्ञाते राममे। 

जिस्म वद्रीश्वरकी सूरत इरकते फरञ्जाना नेस्तः॥ 
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( 8 ) ५ S 
; xa परज, ताल धमाली 
दमन हे इश्कके माते, हमनको दोलतां 
नहीं कुछ मालकी परवा, a X रे 
दमनको खुश्क रोटी बस, कमरमें इक लँगोरी वस | 
सिरेपे एक रोपी बस, हमनको estat क्या रे ॥ 
PUMA वज्ञीरोंको जरी ज़रबफूत अमीरोको l 
S जैसे फ़क्रीरोंको जगत्‌की न्यामतां क्या रे॥ 
के सुखन स्याने हैं उन्होको खलक माने है। 
हसन आशिक दिवाने हैं, हमनको मजलसां क्या रे॥ 
हग हम द्द्का खाना लियो हम भस्मका बाना। 
वख शोक मनमाना किसीकी मसलतां क्या रे ॥ 


aA ( १० 
i ग खावन, ताल दोपचन्दी 
अना ! तेने राम न जाना (टेक) 
ed सोती ओखका, रे तैसे यह संसार । 
ah को मिलमला रे जात न लागो बार ॥ मना० 
=e गढ़ लक बनाया, सोनेका दरबार । | 
इक सोना न मिला, रे रावण, मरती बार | 
दिन गँवाया ait, रैन Tate सोय | q 
aS भजो भगवन्तहि, दोनो होय सो होय ॥ मता? 7 
bks (int ies) | 
प राग धनाश्री 
Es an व्योहार जगतमें, maan व्योहार (टेक) | 
उ' पता माई ga बान्धव, अरु निज घरकी नार ॥ जग" | 
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| aaa प्राण होत जब न्यारे, तुरतहि प्रेत पक : 
| sat घड़ी कोई नहि राखे, घरसे देत निकार ॥ जग 
ख॒गतृष्णा ज्यो रहे जग रचना, देखो हृद्य विचार ॥ जग० 
जन नानक यह मत सन्तनको देख्यो ताहि पुकार ॥ जग० 
( १२ | 
राग केदार 
रफ़ीक़ोमें गर है gera तो तुझसे | 
अजीज्ञौमे गर है मुहब्बत तो तुझसे ॥ 
ख़जानोम जो कुछ है दौलत तो THe | 
अमीरोमे है जाह-ओ-लौलत तो तुझसे ॥ 
हकीमांमे है इहम-ओ-हिकमत तो तुझसे | 
या रौनक जहाँ या है वकत तो तुझसे ॥ 
ÜRT यह तकरारे उलफत तो तुझसे | 
कि इतनी यह हो मेरी किस्मत तो तुझसे ॥ 
मेरे frat जांमे हो हर्कत तो तुमसे | 
उड़े भा-मनीकी वह शिकत तो तुझसे ॥ 
मिले सदका दोनेकी इज्जत तो तुझसे | 
सदा एक होनेकी लज्जत तो तुझसे ॥ 
जड़े टेढ़ी बांकी यह चालाकियाँ सब। 
सिपर फेंक ge सलामत तो तुझसे ॥ 
( ७२३) 
लावनी सवैया 
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रहम हुँ, अजर, अमर, अज, अविनाशी | 
Mg HAS Atal हो जाये, कट जाये यमकी फासी ॥ 
आदि, ब्रह्म, अद्वैत, द्वेतकां जामें नाम निशान नही | 
Tar सदा सुख जाका कोई आदि मध्य अवसान नहीं ॥ 
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निर्णुण, निर्विकल्प, निर उपमा जाकी कोई शान नही | 
निर्विकार, निरवैव, मायाका जामे रञ्चक भान नहीं ॥ 
यही प्रह्म हैं, मनन निरन्तर करे सोज्नहित संस्यासो | 
ua खश्चिदानन्द्‌ अह हुँ, अजर, sarc, अज, शविनाशी॥॥| 
सब देशी हुँ, Ma, हमारा एक जगह सजात नही | 
रमा हैँ TT, मुझसे कोई Aw वस्तु इन्सान सहीं॥ 
देख बिचारो सिवा sae डु कभी कुछ घात नहीं। 
कभी न छूटे पीड डुःखसे जिसे sae am wet i 
अह्यशान हो जिसे उसे नहिं पड़े भोगती चौरासी | 
शड खखिढानन्द्‌ जहा हूँ, अजर, sarc, अङ, अविनाशी Ri 
अड्टऽयोचर, सदा दष्टिमे जिसका कोइ शाकार कहीं। ' 
नेति नेति कह निगम प्रषीश्वर पाले Ram m at 
अलख AE सियो जान जगत्‌ नहिं, नही, छोइ यारत | 
आख खोल दिलकी डुक प्यारे, कौन तरफ झुखज़ार नहीं। | 
सत्य रुप आनन्द राशि हूँ, कहें शिसे घट ge वासी] 4 
SA हैं, AAC, TOT, अज, एविनाशी॥श॥ | 


( १४ ) 
` गज़ल सैरवी 
MEN जहान है, सायल छुआ है ql 
पैदा कुने जुमान है डायल घुआ है तू ॥ 
सौ बार गज़ दोषे तो घो घो पियें कृदम | 
क्यो tat मिहरो माइ पै मायलं greg | 
- लजरकी क्या मजाल कि Ta Ba न सके! | 
तेरा ही है खयाल कि घायल gama | 


| 
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ज्यों दर गदाओ शाहका राज़िक है कोइ और । 
Ketat तंगदस्तीका कायल छुआ है gi 
डाइम है तेरे सुजरेके मौकेकी ताकम | 
कयी डरसे उसके ana maa हुआ हैं हू ॥ 
EANTA तुझसे रहता है इर ग्यान रास ata 
चन परदा थपनी ara हायल हुआ है तू ॥ 
ae १५. ) 
राश far, ताल 
सिकराङ्े तो दामने द्रया कवर गणी | 
वहद्तका छुक फर गया, सारी खतर घयी ॥ देक 
TATE बेखु दीप जो दादे लुधी खली US 
| कसरतव्ही मोज होके ay सारे पसर गयौ ॥ 
rel खिफुतके शौकने ऐसा किया रञ्जील, 
युमचासो बेसफातिकी सारी sere घयी ॥ 
आमा घजूद पहनके वाज़ारे दइरमँ 
जातो सिफ़ात अपनीकी सारी ख़बर गयी N 
PUPS मालो ज़नकी ga होक 7H | 
Tera बज्ूदकी सारी दफूर गयी ॥ | 
Tega समा-ओ-खश्म-ओ तकब्परसे आ RS | 
THAT ज्ञाती जो शरम थी, उतर गयी ॥ 
` यह कर लिया, यह करता हुँ, यह फल करूया में 
er फिकरो इन्तज्ञारमे शामो सहर गयी ॥ 
, बाकी रही जो दिलकी सफ़ाईमे सर्फकर | 
आशयशे वजूदम सारी YRC गयी ॥ | 
भूले थे देख दुनियाकी चौज्ञोको इम यहाँ। 
` दाचे इक तमाचा दिया, दोश फिर गयी ॥ 
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गफूलतकी नींदर्मे जो तअय्युनकी sara थी 
बेदार जब हुए तो न जाना किधर गयी ॥ 
माशककी तलाशमे फिरते थे द्र बदर | 

पेश आया बेनकाब दूईकी नज़र गयी ॥ 
दिलदारका बसाल हुआ दिलमे जव हसूल । 
दिलदार ही नज़र पड़ा ster जिधर गयी ॥ 
साकीने भरके जाम दिया मारफ़ूतका जब | 
TANT भूली होश गया, यादे सर गयी ॥ 


( १६ ) 
THA ताल Tat 


पीता हूँ नूर हरदम, जामे सरूर पैहम | 
आस्मान प्याला, वह शराब नूर वाला ॥ टेक-- 

है जीमे अपने आता, दूँ जो है जिसको भाता, 
हाथी, गुलाम, घोड़े, ज्ञेवर, ज़मीन, जोड़े । 

ले जो है जिसको भाता, माँगे बगेर दाता॥ पीता हँ? | 
हर कौमकी goni हर मतकी इल्तजाये, | 
आती हैं पास मेरे, क्या देर, क्या सबेरे। 

जैसे अड़ाती गायं जंगलसे घरको आयें ॥ पीता PR 
सब ख्वाहशं, नमाज़, गुण, कर्म, और gag, 

हाथोमे हूँ फिराता, दुनिया हूँ at बनाता, 

मेमार जैसे ईंट हाथोंम है garar ॥ पीता Zo ॥३॥ 
डुनियाके सब बखेड़े, झगड़े, फ़साद, भेड़े, 

दिलमें नहीं अड़कते, न निगहको बदल सकते | | 
"गोया गुलाल हैं ये, सुमा मिखाल हैं ये ॥ पीता हँ० uel | 


= 
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नेचरके लाज़ सारे अहकाम हैं हमारे, 
क्या मिहर क्या सितारे हैं मानते इशारे | 


है द्स्त-ओ-पा हर इकके मर्जीपे मेरी चलते ॥ पीता हुँनाणा 


कशिशे सिकलकी कुदरत मेरी है मिहरो sama, 

है निगाह तेज़ मेरी, इक नूरकी अंधेरी । 

बिजली शफक अँगारे, सीनेके हैं शरारे ॥ पीता हुँ०॥६॥ 
VATE इस KA KH HE उस तरफ़ चला दूँ, 
पीता हूँ जाम हरदम, । नाच सुदाम धम धम, 

दिन रात है तरन्नम, हूँ शाहे राम वेगम ॥ पीता Fo ॥।७॥ 


( १७) 
नै 


खाली बिलकुल है बाँसकी यह नै, - 
चन्द्‌ सूराखदार बेशक है | ° 
बोसा देता हे उसको जव नाई, 
निकल उस नैसे सात सुर आई ॥ 

रागनी राग सब हुए ज़ाहिर , 
मुख्तलिफ भाग सब इप बाहिर। 

एक ही दमने यह सितम ढाया , 

कलेजा चल्लियो. उछल आया॥ 

सब सुरौमै जो मौज मारे है , 

दम वह तेरा ही कृष्ण प्यारे है। 

aa तो फूँके था एक मुरलीधर , 
मुखलिफ्‌ ज्ञमज्ञमे बने WaT! 
सामआ वासिरा HATA अक्ल , 

gak बासिल हुआ करे है नकल 
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ug, घरत, wart att, 
SURE, TERUS, BIEL हें ॥ 
छव m, मिहरमें, a, 
CRUG, महलसरा रसे | 


ver एत meer 
CE हूं; CHa UE Tart 


2 


met दुनिया देशा vara है | 
) 


Tr पा TE 
RUT नह 


शीश alee इक दफा JETT, 


झा Karat ENT बगूला आग। 
at दर is पहटने सग थे, 
ठटके छट लग रहे थे कुत्तोके ॥ 
सख्त Gaara यह, वे सुँझलाये , 
यर जानिबसे dad आये। 
बिगड़ा ge उसका, वे भी सब बिगड़े , 
जब यह SHR तो सबके सब कूदे ॥ 
जब यह भोका, सदाए गुम्बदसे , 
दया ही औसां खता ga इसके। 

में मरा, में मरा, समझकर वाय ! 
मर गया डाग, खिरको घुनकर वाय ! 
शीश aka थाके दुनियाके , 
mA गेरवीं मरा भोंफे। 
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IT et भरमता जाता है, 

maa arte Gat न sat En 
( १६ ) | 

quia 

qe सालिक सकानका झाया, 

Tg छालाले जलूचा फुरमाया | 

aa हर तरफ पाया, 

Ge शादीसे सीना भर आया ॥ 

KI AACA ART भालरदार 

Gat अंबर लतीफ खुशवूदार | 

wea Wie रेशमी तकिए , 

Te मखमलके Ta हैं देते ॥ 

Jer ठख्सेसे ज्रीनते-खाना, 

yana Kat gear शाना | 

अथ नज़र ATTY उठा देखा | 

Gg न अपनेसे मासिवा देखा ॥ 

गरचे बाहिद था, पर हज़ारों जा, 

झलवा-अफ्गन रुप-सफ़ा देखा | 

गाइ खूछोको ताच दे देके, 

सूरते-बीर-रखमे आ देखा ॥ 

करके It कंघी पट्टोका, 

फान होठों तले दबा देखा ॥ 

तेशे-मिस्रीको देखनेके लिए, 

प्यारी प्यारी भँव चढ़ा देखा । 

खन्दप-गुलकी TIN खातिर, 

क्या तहे-दिलसे जिलखिला देखा ॥. 
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अन्ने नेसांका लुत्फ खेनेको, 
तार आँसूका भी लगा देखा । 
गैर देखे है जैसे इस तनको, 
` उस तरह इससे हो जुदा देखा ॥ 
अक्स इक छोड़ अस्लको आये, 
सव वजूदोमे फिर समा देखा। 
गोलियाँ पीली, काली, सुखे और ay, 
gee अपने निकाल बाजीगर, 
आपही देखता है अपने रंग, 
आपही हो रहा है सुतहय्यर। 
बैठ हर तरह शीश मन्दिरमे, 
, ठार पट्टेने बन बना देखा | 
सुषुप्ति 
मस्त कारण शरीर वन बैठा। 
चार खूटोमै लेरला देखा ॥ (व्यष्टि) 
स्वझ-- 


खुद्‌ जो जिसमै खयालको धारा । | | 
जुमला आलम खयालका देखा (समष्टि) 
जाग्र 

जागी सूरत कृबूलकी अव खद , 
सबको फिर जागता हुआ देखा | 
तुझसे बढ़कर हूँ तेरा अपना आप, 
मुझको अपनेसे क्यों जुदा देखा। 
एक ही एक ज़ाते वाहिद्‌ राम, 


gmt सूरतमे जाबजा देखा। 
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गद्दी तकियेसे में नहीं हिलता , 
हिलता किसने सुना है या देखा ॥ 
क्यों खुशामद्की बात करते हो , 
शीशा मसनद्‌ मकान ही कब था | 
यह तो सब इक ख़याली लीला थी , 

जमे अपने आए ज़ाहिर था ॥ 

मोज भी आप खीलावीला आप , 
लाल ya ज़बान याँपर था। 
gai और शब्दर्म मौजूद , 
एक वाहिद्‌ सा फ़ोटो रौशन था ॥ 

कोहेनूरका खोना 
ज्ञेरे-नादिर हुआ झुहम्मदशाह , 

. देहली उजड़ी ज्ञलील seat आह। 
गरचे नादिरने खूब ही दृंढा , 
न मिला कोहेनूरका हीरा ॥ 
ag दिया इक हरीस लोंडीने , 
है छिपाया कहाँ सुहम्मदने । 
उसको पगडीम सीके रखता था , 
Sat उसको कभी न करता था ॥ 
फिर तो बेहद तपाकसे आकर , 
बोला नरमीसे प्यारसे नादिर। 
षे शहे-मेहरबाँ मुहम्मद शाह, 
यार भाई है तेरा नादिर शाह ॥ 
पगड्रियाँ आज तो बदल लेंगे , 
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- रस्मे-उल्फत अदा करो हमसे , 
बह्‌ सुहव्बत AM करो हमसे ॥ | 
छुट गयीं गो हवाएयाँ मुँहपर , 
ज्ञाहिरी खन्दाँ बोला हाँ हाँ कर । Té 
MRA पगड़ी बद्लिएगा शाह , | 
मारा बेबस रंगीला देहली शाह ॥' 
थी gema ज्ञाहिरी इउज्ञत , 
यह aaga था अस्लमें ज़िल्लत। 
कीमते-मस्लुकतसे बढ़कर था 
हीरा पगड़ीमें उसको खो बैठा ॥' 
छे अज़ीज़ो यह इज्ज़तो दौलत , 
नफूसे नादिर है बरसरे sena | 

दामे-तज्ञवीरमै न आ जाना, . 
जाँ ! न भरमै फेस HAT जाना ॥ 
खिलझते फाखरासे हो खुरसन्द , 
खोके हीरा बने हो दौलतमन्द्‌ । 
चैन पड्नेको है नहीं हरगिज़ , 
अमन हीरे बिना नहीं हरगिज्ञ ॥ 
जाती जोहरसे ज्ञाती इज्ज़त है , 
बाकी मा-वो-मनोकी इल्लत है । 
जब तू फूख खिताब लेता @ , 
आत्माको इताब देता है ॥ 
तू करीमे-जहाँ है दाता है , 
छोटा अपनेको क्यों बनाता है। | 
सबको रौनक है तेरे जलबेखे , 
तुझको इज्जत भला मिलै किससे ॥ 
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सनद्‌ सर्टीफिकेट डिगरीकी , 
आरजूम है कैद गम तनकी। 
तू तो मावूद्‌ है ज़मानेका , 
कैद मत हो किसी बहानेका॥ 
( २० ® 

खिताब नेपोलियनको 
वाह नेपोलियन ! निडर शहमद | 
'टिड्डी-दल-फौज तेरे आगे गदे ॥ 
हाइट करदे सिपाहे-दुश्मनको | 
AAT करदे अकेला लशकरको॥ 
जान-बाज्ञीमें शेर-मर्दीम | 
खुश खुशाँ दश्ते-गम-नवर्दीमे । 
Tag और गाज़बकी सौलतसे। 
सू बराबर था हिन्दू औरत È N 
राजपू्तोकी औरतोका दिल] 
न हिले गरचे कोइ जाए हिल ॥ 
उनकी जानिबसे शेरको चैलेज। 
लेक शोहरतके नामसे दै HI 
युश्ते कुश्तोफे कर दिप हरसू । 
खूनके जूय' we दिप द ॥ 
सुल्कपर सुल्क तूने मार | 
पर कहो उससे क्या Gare लिया ॥ 
देनी चहिए थी राजको वसअत। 
यर मिली fat आज़को वसअत ॥ - 
दिल तो चैसा ही रह गया प्यासा । 
जैसा जंगो जदलसे पहले था॥ 
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( २१) 
AAT 

2 शहंशाह जूलियस सौज़र, ! 
सारी डुनियाका तू बना अफूसर ॥ 
इतना किस्लेको तूल क्यों खेचा । 
दिल walt फूजूल क्यो aa it 
aa frat रहा तअज्जुब AT । 
खढ्शा पहलूसे मौजे ददे-अंगेजञ ॥ 
आ तेरी मंज्ञिलतको ma बढ़ाये । 
कैयाँ सय्यारेसे भी आगे जाय ॥ 
क्यों न इतना भी तुमको सूक पड़ा । 
जिसमें शै आये वह है शैसे वड़ा ॥ 
ya sad हमेशा छोटा है । 
छोटा कमरेसे बक्सो-लोटा È I 
जब. कि at जहान आता है। 
slah वहरो चर समाता È 
कोहो दरिया च शहरों सहरा बाग | 
बादशाही गदा व बुल्युलो ज़ाग ॥ 

शऊरमे तेरे । 


इल्ममें 
sta चमकते हैं. बहुतेरे ॥ 


खुद्को महदूद क्यों बनाते हो। 
संज्ञित अपनी पड़े घराते हो॥ 
ad छोटे बड़े समाये है । 
तू बड़ा है यह जिसमे आये हैं ॥ 


मुल्क ALATA और Wat शादाब | 


है शुआम तेरी सुराब व आव ॥ 


उपासना सूक्त | 


yg ARH नज़ामे-शम्सीका | 
है नहीं; तू है आसरा सबका ॥ 
नुर तेरेहीसे जिया लेकर | 
मेहर आता है रोज़ चढ़ बढ़ कर ॥ 
अपनी किरणौके आबमे खुद ही। 
ga मत मर सुराबमे खुद ही ॥ 
जान अपनेको गर लिया होता। 
कुबज़ा आलम प झट किया होता ॥ 
खल्तनतमे मती चरिन्दो परिन्द्‌। 


राजे महाराजे होते ज़ाहिदो रिन्द ॥ - 


mat हल्ले दिल किया दोता। 
za spat भी यूँ किया दोता॥ 
हाथमे खड्ग हो फि खंडा हो। 
कुलम हो या yak झंडा हो॥ 
जुदा अपनेको इनसे जानते हैँ। 
इनके टूटे न रंज मानते ch 
आपको शुर बीर इस तनसे | 
an मानें हैं जैसे आहनसे ॥ 
गर बलासे यह जिस्म छूट गया। 
क्या इुआ गर कलम A टूट गया 
तू है आज़ाद, है सदा आज़ाद! 
रंजो गम कैसा अस्लको कर याद्‌ ॥ ` 
णे ज़माँ | वया यह तुममे ताकृत है। 
दे मको तुमे क्या लियाकृत है ॥ 
कर सको कैद सुभको, सुझको HT । 
पलकमे तुम हो कल्अदम नापैद ॥ 
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फिक्रके पापके उड़े yt | 

गर कभो हमसे आनकर उल्म ॥ 

GH GH अलग हुए डरके । 

aa जेहलकी उड़ीं डर से॥ 
( २२ ) 

Me ज़मांको वरदान 
कैसरेहिन्द | बादशद्द दावर । 
जागता है सदा शहे खावर ॥ 

. राजपर तेरे मगारिबो मशरिक 
चमकता है सदा VÈ मशरिक ॥ 
mè मशरिककी ब्रह्मविद्या है । 
रानी विद्याओकी यह विद्या है ॥ 
जाइज्ञाती रहे करीब तुम्हें। 
शाह इल्मोका हो नसीब तुम्हें ॥ 
नूरका oe दिमागमे दमके । 
RAR नूर ताजपर चमके ॥ 
तेरे फिक्रो ख़यालके पीछे 
Mitt चश्मा अजीव बहता है ॥ 
यह ही चश्मा था ऱ्यासके NAT । 
ईसा अहमद इसीमें रहता है ॥ 
इस ही चश्मेसे वेद निकले हैं । 
इस ही चश्मेसे कृष्ण कहता है ॥ 
चलिए srt हयात वाँ पीजे । 
दुःख काहेकों यार सहता है ॥ 

ऋषियाने इस ही age । 
घड़े भर ACR आब TES थे 


॥ 
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डुनिया पलरे ज़माना बदलेगा | 
पर यह चश्मा सदा हरा होगा ॥ 
मिहर gam कुतब टूटेगा | 
पर यह चश्मा सदा हरा होगा ॥ 
wen मिन्नत तो होगे मलियामेट | 
पर यह चश्मा सदा हरा होगा ॥ 
ऐसे चश्मेसे भागते फिरना। 
बासी पानीको ताकते फिरना ॥' 
feat THAT वह्रे खातिरे आब | . 
जा बजा आग तापते फिरना ॥ 
रामको मानना नहीं काफो | 
जानना उसका है HHT शाफी I 
बार्कले कांट fra irai | 
जुस्तजूमै तेरी È सरगदा ॥ 
बाइबिल वेद शास्त्र वो कुरआन । 
भाट तेरे हैं ऐ शहे रहमान ॥ 
अपनी अपनी लियाकृर्ते लेकर। 
तर Hat गा रहे है तेरी शान ॥ 
मदहरूवां शायरोको दो इनआम | 
'चक्त दरबारे-खासो जल्सै-आम ॥ 
ER) 
आनन्द अन्दर दै. 
-सगने हड्डी कहींसे इक पाई । 
शेरेनर देख फिक्र यह आई ४ 
-कि.कहीं मुझसे शेर छीन न ले.) 
इही इक उससे शेर छीन न ले॥ 
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लेके मुँहम उसे छिपाकर वह | 
भागा खाईको दुम द्याकर वह ॥ 
हड्डी चुभती थी मुँहमे जब रगको । 


- खून लगता अज़ीज था सगको ॥ 


मजा अपने WERT आता था। `: 

पर वह समभा मजा है हड्डीका ॥ 

शेरे-नर बादशाहे-तनहा-रो | 

हड्डी सुदे हो हर तरफ सो सौ ॥ 

वह तो ना आँख ATS तकता है । , 

सगे-नादांका दिल धड़कता है ॥ 

खगंकी निश्रमत हो दुनियाकी | 

हैं तो ये दृड्डियाँ ही सुदौंकी ॥ 

इनमें asa जो तुमको आती है। 

द्र असल पक आत्माकी À I 

È शहंशाहे-सुट्क्क ! पे इन्द्र ! 

छीनता वह नहीं जरो गोहर ॥ 

राज दुनियाका और स्वयो बहिश्त | 

बागो युर्जारो संगे मरमरो खिश्त ॥ 

निञ्जमतें यह तुम्हें मुबारक हो | 

बारे-ग़म यह तुम्हें मुबारक हौ ॥ 

देखना यह तुम्हारे मकृवूजात | 

कृष्ज करते हैं क्या तुम्हारी जात ॥ 

जाने-मन ! नूरे-जातहीका नाथ । 
रखता नहीं है सूरज साथ ॥ : 


जो गुनी जातमे हैं हीरो वीर । 


वजूदे वरना पीर 


0 द्र ॥ . 
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सघ दहानौसे वह ही खाता है | 
स्वाद खाने भी बनके आता है ॥ 
यह हूँ मैं, यह हो तुम, यह असनीयत 
मोजजा है तेरा न असलीयत ॥ 
सुवरो अशकाल सव करामत है। - 
मेरी कुद्रतकी यह अलामत BI 
७७ त 
सिकन्दर और साधु 
बया सिकन्द्रने भी कमाल किया।. 
गुढ्गुला शोरो शरका डाल दिया॥ ' 
यर लबे आवे सिन्ध जब आया। 
डर गया फौज लेके भल्लाया ॥ 
उन दिनो.एक सालिको मालिक 
से मुलाक़ी हुवा रहा हक दक ॥ 
वया अजब था फकीर आलमगीर | 
कल्ब साफी मिसाले गंगा नीर ॥ 
उसकी सूरत जमाले झुर्यानी। 
yag जमाले उयानी ॥ 
सुख गुसाइने कुछ न गरदाना-। 
जोरो जारी च जरसे फुललाना ॥ 
शीशा आईनागरको Ta 
म्ग जं आइना वह हो आया [|| 
इहके शशदर बह बादशादे जहा । ` 
Ta साघूसे सूरते हरां ॥ 
हिन्द कदर ना परखते Et 
हीरेको चौथड़ोम रखते हैं ॥ 


- ` 
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चलिएगा साथ मेरे यूनांको | 
कद॒मरंजा करो मेरे हांको ॥ 


अवधूतका जवाब 


क्या ही मीठी जबानसे बोला | 
रास्तीपर कलामको तोला ॥ 

कोई मुझसे नहीं है खाली ज्ञा | 

पूर पूरण कभी नहीं हिलता ॥ 
जाउँ आऊँ कहाँ किधरको में । 

हर मकां मुझमे हर मकांमे में ॥ 
यह जो लाइतसे सदा आयी | 
यवन वेचारेको नहीं. भायी ॥ 
फिर लगा सिर झुकाके यू कहने | 
इसके समभा नहीं हुँ में माने ॥ 
सुश्को काफूरो इत्रो अस्बर बू । 
अस्पो गुलज्ञारो नाजनीं खुश-रू ॥ . 
सीमो ज्र, खिलञ्तो समा व सरोद्‌ | 
मेवे हर नोके AAMT च रोद ॥ 
यह में सब दूँगा आपको दौलत | 
हर तरह होगी आपकी खिदमत ॥ 
चलिएगा साथ मेरे यूनांको । 

चल मुबारक करो मेरे हांको ॥ 
मस्त मौलासे तब यह नूर भड़ा । 
आस्मांसे सितारा टूट पड़ा ॥ 
भूठ भूडोहीको मुबारक at | 
जहल नीचे दवै जो तारक हो | 
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मैं तो गुल्शन हुँ आप खुद गुलरेज | 


खुद ही काफूर खुद ही अम्बररेज्‌ ॥ 


सोने चाँदीकी आबोताब ğı 
गुलकी वू मस्तिए शराब हूँ में ॥ 
'रागकी मीठी मीठी सुर मैं हँ । 
दमक हीरेकी आवे दुर में हैँ ॥ 
खुशमजा सब तथाम दै FA | 
अस्पकी खुशखराम है मुझसे ॥ 
रक्स है आवशारका मेरा। 
-नाजो-इश्वा है यारका मेरा ॥ 

HH TH खुनहरी ताज तेरा | 
AI सुहताज, मोहताज मेरा ॥ 
चाँदनी मुस्तथार है मुझसे | 
“सोना सूरज उघार ले HAT ॥ 
कोई सी शै जो तेरे मन भाई । 
HA asa अता है HATE ॥ 

दे दिया जब फिर उसका लेना घया । 
शाहे शाहांको यह नहीं ज़ेबा ॥ 
करके बखशिश में बाज़ क्यों लूगा। 
Gat थूक चाट क्यों लूँगा॥ 
अकृतीको तो ईद मुझसे है। 
मागू अब में बईद मुझसे है ॥ 
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चेहरा गुस्सेसे तमतमा आया । 
खूने-रग जोश मारता आया ॥ 
खेच तलवार तान ली करपट | 
जानता है मुझे तू ऐ नटखट ॥ 
शाहे-ज्ञी-जाहे JR- जम | 
में É शाहे-सिकन्दर-आज्ञम ॥ 
मुझसे गुस्तास्री GT करना । 
भूल बैठा है क्यो अभी मरना ॥ 
कार STANT सर तेरा तनसे | 
जञब-शमशीरसे अभी दनसे ॥ 
देखकर हाल यह सिकन्द्रका । 
साधू आज़ाद खिलूखिलाके हँसा ॥ 
कजव ऐसा तू ए शहंशाहा | 
उम्र भरमै कभी न चोला था ॥ 


' सुझको कारे | कहाँ है वह तलवार | 


दाग दे सुझको ! है कहाँ वह नार ॥ 

हाँ गलाए मुझे ! कहाँ पानी | 

बाद ले ही सुखा ! मरै नानी ॥ 
मौत आ न जायेगी | 

कृस्द मेरा जो करके आयेगी kt 

चैठ बालूमे बच्चे गंगा तीर | 

घर बनाते हैं शाद या दिलगीर ॥ 

फर्ज करते हैं रेत में खुद घर | 

यद रहा गुस्बद ओ इधर है दर ॥ 

खुद तसब्वरको फिर मिराते हैं । 


खाना तेह 
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'चह्यका घर बना था aa मिटा । 
बालू था बादमे जो पहले था ॥ 
रेग सुधरा था नै खराव हुआ | 
pa पैदा हुआ था खुद बिगड़ा ॥ 
रास्त तू उस ज़बाँसे छुनता है । 
चर पडा आप जाल बुनता है ॥ 
तू जो समझा यह जिस्म मेरा है । 
फूज तेरा है, फे तेरा हैं ॥ 
खर यह तनसे अगर उड़ा FAT | 
कर्ज अपनेहीको गिरा देगा ॥ 
रेतका कुछ न तो इरा होगा | 
खाना तेरा खराब ही होगा ॥ 
मेरी वसअतको कौन पाता है । 
ममे अज्ञां समा समाता Zu 
ताज जूतेके aa वाका । 
मैं नहीं हँ, न:तू दै, जा ! वाका ॥ 
इतना थोडा नहीं इदूद अबा । 
पगडी जोडा नहीं इढुद अबा ॥ 
अपनो BAH TE व्यो करी ठुमने। 


क्यों तनिक कर दिया है आतमको । 
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गिर पड़ी शहके हाथसे शमशेर | 
निगद्दे-आरिफसे हो गया वह ज़ेर । 
क्या अजब है कि जेरे-आखः-तेग ॥ 


.गर्जेता था, मिसाले बारां मेग ॥ 


शहके गेज़ो-गज़बको जों मादर 
नाज़ तिफूलकका जानता था गर It 
ओर वह शाहे-सिकन्दरे-रूमी 


. बात छोटीसे हो गया जखमी ॥ 


पास उस वक्त अपनी इज्ज़तका 
हर-दो जानिबको एक जैसा था ॥ 
बैक शहको थी जिस्ममें आनर | 
शाहे-शहका था आत्मामे घर ॥ 
किला मज़बूत उसका ऐसा था 
ऊँचे स्रजसे भी परे ही था ॥ 

कर सके कुछ न तीरकी बौछार | 
खाली बन्ड्कका भी जाये वार ॥ 
इस जगह गेर आ नहीं सकता 
यहाँसे कोई जा नहीं सकता 

इस घुलन्दीसे सर्फराजीसे 
फिलए-मजबूत शेरे-गाजीसे ॥ 

यह जमी और इसके सव शाहाँ 
तारा सों, ज्रा-सा कि बुकूता-साँ | 
चुकृता-मौहृम बन हुए नाबूद्‌ | 
एक वहदत ia हस्तो बाशदो ag ॥ 
मिट गये जौ सिपाहे-तारीकी | 
ताब किसको है एक भझाँकीकी ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डपासना सूक्त २०७. 


रूण आलम प जम गया सिक्का | 
शाहे-शाहाँ इँ शादे-शाहां शाद ॥ 
अहले-हेयतने भी पढ़ा होगा 
युक्ता क्या खूब यह रयाजीका 

जब कि ला-जुंब एक सितारेका 
ada हिसाय या लेखा 
सिफर-साँ यह जमीने-पेचाँ-पेच 
हेच यिनते हैं, हेच, सुतलक हेच ॥ 
अब कहो जाते- agan होते | 

क्यों न अजसाम जानको रोते ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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चाहिए चाहिए चाहिए 
सुधारक — MAR नही, अपने : 
सनद्‌--आत्म-संयमक हों, ATR दमनक हों 
विद्यालयोके न हो 
अवस्था--काळातीत ब्रह्मानन्दा पूण योवन 
वेतन--पूर्ण ब्रह्मच, अखिल ARAA 
शीघ्र लिखिये 
प्राथेना ओर विनयपत्र नहीं . 
: . RI 
` अपना ARAT स्वराज्यादेश 
किसको ?  विद्वव-संचाळकको 
पत्ता . देशातीत अपना आपा 
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२--स्वामीरामके व्याख्यानादि, अनेक भागोमें । 
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४--चिचार-सागर | 
५--अपरोक्षाउभूति ( शंकर,स्वामो ) 
&--शास्त्रोक्तोपासखनाकी प्रस्तावना | 
७--दादूपंथी कवि खुन्दरदासकी रचंनाएं | 
८--योगवासिष्ठ महारामायण | 
६--भ्रीमदूभगवद्गीता उपनिषत्‌। 
१०--झन्य उपनिषदे | 
११--ब्रह्म-खूच | शांकर भाष्य | 
१२--पंचदशी | 
१३--अवधूत गीता | 
१४--अष्टाचक्र गीता | 
१५--सनत्छुजात Ma | 
१६--उत्तर गीता | 


eel 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विदेशी शब्दोंका कोष 


og आवशार, झरना | 
बनाव चुनाब 
अजसास, रारोर । आरायश, TU 
आलम, संसार। 
| aag, पपास। 
hi ` आलमगीर, व्यापक 
| अफगन, जोड़ने वा डालनेबाला । cee Sa 
2 दरिद्रता । 2 
AAAA, Tara, क्रोध । 
अञ्ज, TA, बादल । इन्सान, WI! 
, आबह्दयात, अर्व इल्तजा, विनती । 
अमन, रान्ति । इल्मोहिकमत, शन विज्ञान । 
ARA, अर! इलत, कारण, खराबी । 
अल्विदा, विदा होना । इशवा, हावभाव, हेला । 
ABET काल, मै इया नहो हूँ इस तरह इकत, प्रेम 


अ करने वाला 
का प्रश्न करने वाला । इसरार, रइस्य। 


| अस्प, योगा be Tania, मसलिम वा मुसलमानी मत! 
| असनायत, इत y i 
| अइकाम, भार । ईजा, a, 
आ ड॒ 
आर्तः, fm ! सक्दा, मि, गांठ, रहस्य! 
| आगाज, आरभ। उरयानी, नग्नावस्मा। 
| यञ्च, लोभ उळ्फ्त, प्रेम । 
| ऑनर, मान। ait 
| आव, पानी । atai, दोरा EE । 
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‘ 


aI खन्द:, इसी खिलाना । 
Hara, परिणाम | Mss, विभ, वाधा । 
Eh ख़लिश, खुटका चुमना। 
aga, We! खस, कोथ । 
BAT, SRI =; खाना, १९ । 
करीम, SUS | खास, कचा । 
HEAT, मिय डु । AR, qa 
Hey, हदय । faa, ६३ ' 
कशिश, आकर्षण । खुदी, अहंभाव | 
mig, इरादा । | खुरशीद, त्यै । 
कसरत, अनेकत्व । खुशरू, सुमुखो । 
काबा, मसजिद । खज, उठ, ह | 
क़ायळ, मानने वाला | BANE, चाहे । 
HIT, SI! TT 
Ba, शक्ति । गदा, ASR | 
कुप, अघुसलिमल | Th, डूबा डुआ | 
yana, SER! गाड, शश्र ! 
Faar, TN F | गुमनास, अनाम, जिते कोई न 
केचा, रानि, सत्य लोक | : जानता हो । 
काह, पहाड़ । गुर, छल 
. कोहसार, पहाड़ी प्रदेश । TEN, FN 
€ गुरूशन फुलवारी । 
खता, Ta! | बाटिका । 
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विदेशी शब्दोंका कोष 


acai, ugha । 
गेज, AA । 
q 
qA, चक्र, आकारा । 
ज़ 
जज्बात, , विकार | 
TES, युद्ध ॥ 
जन, at 
जमजमे, स्वर, राग! 
खमाना, काल । 
HATS, WA! 
जरी, उनदला । 
जलवा, । 
जल्व:गर, THA | 
AES, अज्ञान । 
जाग, mari 
ज्ञात, ST 
जास, प्याला! 
MAS, SU 
arg, SET! 
जाहासोळत, TG! 
free, खरबी । 
जिस्म, देइ! | 
जिस्सो ue ane 
i PALA 


२१३ 


जीनत, गौर । 
जुज्व, अंश | 
जुमला, कुल, तमाम 


जुस्तजू , खोम । 
जू, नाला, नदर | 


जब, शोमा | 
az, WF! 
जौकदरजोक, Fee Fe! 
द . 
टाइम, काल | 
g ७ 
` 
डाग, कुत्ता । 
डायल, घडीका चेहरा । 
a 
तअय्युन, i 
तआम, भोग्य । 
तकब्डुर, ब्म 
तकरार, तार यार कहना | 
तखय्यल, करना) | 


नसा, लोम! 
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२१४ 


तरन्नम; वर्षो । 
तसखीर, विजय । 
तसव्चर, कल्पना | 
तारक, त्यागी । 
तारी, I । 
तारीकी, S । 
तिफ़ळक, वच्चा। 
तिळा. SW! 
तिझा, प्यासा । 

र विही, खाली । 
तेरा, तलवार । 


तैश, क्रोध । 
द्‌ 


द्विस्तां, पाठशाला । 
दम, रक्त, प्राण। 
दरबद्र, ERER | 
दरिया, समुद्र। 


ESA, TANA, जंगल । 


द्स्तार्‌, पगड़ी । 
दस्तापा, हाथ पेर । 
दाना, शानो, पंडित । 
दाम, जाल । 
दामन, अंचल | 
दामनी, एक गहना । 


बैज्ञानिक अद्वेतवाद 


gg, Ra 
दीदा, MA | 
Ge, बेत! 
देर, देवमन्दिर । 

a 
ame, गति, संचालन | 
नज़ाम, मंडल, संघटन्‌ । 
नफस, मन। 
नवर्दी, यात्रा । 
नाई, बसी बजानेवाला । 
नागहानी, आकस्मिक । 
नाज, लाइ । 
नाजर्नी, ललना। 
नाफ़जोम, नीच । 
FF, नेस्त | असत्‌ | सत्ताहीन | 
नार, आग। 
नुत्क्र, TH! 
नूर, ज्योति । 
नेस्त, नास्ति, नहीं हे । असत्‌ । 
ने, बांसुरी । 


Rat, भाशिनका महीना | स्वाती 


“ नचत्रका समय । 


नौ, मकार । . 


t ता जगा T 
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q 
परवाना, WAT 
पस्त, नौचे। 
पुरता, उ९ 
पेश, आगे । 
Tea, निरन्तर । 
पैदाकुन, रचयिता । 

फ़ 


फ़रज़न्द, उत! 
फ़रज़ाना, SHA 
कत, आधिक्य 1 
REAT, सम्मानमद्‌ | 
फ़रमॉ, फ़रमान, राज्यादेश । 
फ़ाश, SU 

q 
बदगो, भनुचितवादी । 
TAI, ACA, खडा । 
वर, भूमि l 
बरसन, ITT | 
बरसर, सरपर । 
बहर, समुद्र । 
याद, इवा । 
ani, mı 


चासरा, नयन । इष्टि! 

बीस, D1 

बुक्का, Wi र 

ged, अखिल, विस्तृत, फला FFA । 
बुद्‌, था! 

बेखुदी, अहं मादका लोप | 
बेदार, जाग्रत । 
चे ama, ने पूँवट । 
बे सिफ्राती, Pam! 
बोसा, Se! 


a i 
Tam, उप! 


aga, TT! 
ara, दिमाग । गूदी । 
मजहर, नकारक! 
मद्हरूवां, स्हतिपाठक | 
समलुकत, Si! 
सके, FA! 
मग, TS! 

१ कार 
सह, चन्दा । 


a | 
mag, शे! .. a ४. 
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सामनी, ममत्व! 
सायळ, SH, FMA | 


मारक्रत, शान | 
माशूक, प्रेमपात्र, प्रियतम । 


मासिवा, सिवा । 

' माही, मघलो । 
TART, ami 

मिलत, सम्प्रदाय | 

HEL, सूर्य । अनुकम्पा । 
SART, भिन्न। 
सुजरा, RAFI 
सुतंहय्यर, भच्भेमें, चकित । 
ana, निरन्तर । 
सुस्तआर, ATA । 
मुद्दाळ, अत्यन्त कठिन । 
Tg, मेष । 

सेखाना, मयपानका स्थान । 
मोजखा, चमत्कार _ 
मोज, लहर । 
२ सौजज्जन, तरंगमय । 


'मोहूम, कारपनिक। - 
-q 
€ ८1 
यकतछू, एकल Jamwadi Math Collecti 


go 
रकस, नाच | 
Tae, नोच । 
unta, मित्र । 
TT, रहस्य । 
Taraf, गणित | 
रह, WE! 
रहमान, दयाल | 
राज्गिक, अन्नदाता । 
रुख, चेहरा । 
रूएज़बा, सन्दर मुखडा । : 
TR, प्राण, आत्मा । 
रोजिश, जुक्राम, वइना । 
रोद्‌, नदी, नदी, नालेका खात । 


€ 


ढाज, नियम-समूह। 


ळाजुब, स्थिर । 
sga, भात्मलोक । 


Sa, WS! 
q 


बर्‌, प्रतिष्ठा । 
aga, रुप अस्तित्व । 
qaa, निवास, एक कविका पनाम | 


ef APE 0910011 


बिदेशी शब्दौका कोष 


वस्छ, संयोग । 
FETA, PAT! एकत । 
| वद्दशत, WA! 
बाइज़, उपदेशक 1 
वाक्रा, स्थित! 

वाय, हाय, 


बासिल, व्यापक ।युक्त, सम्मिलित । 


| बाहिद, T! 
खळकम, स्वागत | 

a 
ya, FT 
श्र कुटिलता झगड़ा । 
शहबत, काम ।उत जना | 
amat, चकित 

शाग्रिल, काममै लगानेवाला | 


. शादाब, जलसे भरपूर ! 


झाफी, सहायक । 
शाह, राजा! , 
शिकत, मेश! 
siri, मीठा । 
शुआ, किरण | 


a 
aga, बात । 
सग, Fa! 
सतर, सत्र परदा।, 
agent, नि्यावर | 
सदा, ध्वनि । 
सबा, प्रातःकालकी वायु । 
समा, गान! 
सरफराजो, SARA! सम्मान । 


3 सरूर, आनन्द 1 


सरोद, बाजा । 

सहर, सबेरा । 

aa, डर । 

साकी, पिलानेबाला | 

सामआ, शण 

सायळ, संगन । 
सालिक, यात्री | 
सिकल, उरस । 
सितम, गजब, जुर्म । * 
सित्र या सत्र: रत ण्या 

gaat, पदो | 

सिपर, ग! 
fand, उप 
सिफरसां, AU 
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fara, दिशा । हरीस, लालची | 
सीम, चांदी । ह्र्‌ 
s CS, खुलना | 
सुम्मोचुक्म, गूँगा, बहरा। हासत, आवश्यकता । 
-खुराब, ATU! हादी, उपदेशक । 
सुवर, स्प । हाफ्रिज्ञा, हे दाफिज(उपनाम)। स्मृति। 
सू, दिशा । जनी 3 हायल, वाधक | ` ; 
MET, स्वास्थ्य । हाइट, उह्रो। 
ह्‌ ३ हिज, वियोग | 
i fea, लालच | 
Rata, दारोनिक | हुस्न, शोभा । 
GZR; सोमाएं । Bas, प्राप्ति । 
RANT, साध साधु, धन्य धन्य | हच, उच्च | 
EATS, THe अंकमें । aa, ज्यीतिगोणित । 


LEE 5) 


पि 
A 
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a 
AA — 3 अनेक ? ५६-५८। 


|| 


६८-८४ ।--के FAA, SR | 
अन्तरात्मा--१४-६५ | 
अन्तद्धोन--४* | 

अभिन्न निमित्तोपादान- 
कारण--** | 
अमीवा--जीव मूल । १०६ । 
असबने रेनार्डका सिद्धान्त-- 
१” ४०-४१। 


ST 
५६ | ८२-८४ | 


क 


हृ 


उ 


उपासना-- ३१-१५५ | 
--के मेदा १३१७ 


आत्ससत्ता--एक वा mas 
ag — Niam आदि धातुश्रोंकी।२६। 
| इन्द्रिय--परखको सीमा थोड़ी है | 


___३६-४८।--आठ हैं । ५० | 
— जाननेको क्रिया व्यापक ।५५। 


सुक्त 1१५७-२०७ | 
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EN 
RA अग--?४३ 
q. 
aaga | 
et क़ 
करसमे---विशात तथा afama l ६०-६१ 
काल--मान ओर सीमाएं । १२-१३ । 
__परिमाण-सापेचता । १९१४१ 
--त्रि, सापेक्षता । १७ | 
_ क्म्मंका सम्बन्ध और इकाई 1१९1 
A शत्यतावा अनन्तता। २०। 
चच : . 
wa अचित्‌ 1 २४ ! 
___एकदिक्‌सत्ता है७८-७६। 


चतनमें-- TU जनित भेद । ६३ । 
| Si 
__का अर्थे और व्यापि। २१। 
a __ क्या है, कितना है? २३:२९ 
— मूल बिद्युत है। २७॥ 
_ रचनापर वैज्ञानिक मत । 
२८-२६ I T 
~रचनापर पौराणिक मत । 
३०-३३ I 


- 


२२० 
--घादि अन्त क्रमराः होता है । 
३४-२५ | 
--अनाद्यन्त हे या चणिक। 
३६-३७ | 
Sia — | 
ज्ञान और भक्तिमागे-- 
: 243-128 1 
ज्ञय-_३८-२६। 
i = | 
टामसन:-.सर जे. जे. । २७,७- । 
g 


डारविन--( The Origin of 
Species) योनियोंकी 
सृष्टि नामक ग्रंथका रच- 
यिता एवं पाश्चात्य विका- 
। सवादका प्रकाशक। ९८] 
a . 
पत्रिदिक्‌--०१-७5 l 
द्‌ 
इदय---२८-२९६० | 


देश-देखने सुननेका विपय नहीं। ३-४ | 


चखने का सो नहों । ५ । 
¬ भटी इंद्रियका विपय है । ६ । 
—— सीमाएँ । ६॥ ६९-७१ | 
दिशा! ७ 1 ६९-७१ | 
"फा परिणाम । ८। ६९-७१ 
AT शत्यता बा भनन्तता। ६-११। 
दृध्य-२६७०। 


वैज्ञानिक अद्वैतवाद 


द्रष्टा--.३८-३६।६० | 
ह्विदिकू---७१"७८ | 
a 


नफ़्स नातिका-बोःता पुरुष ५१1. 
नाश--और सततपरिवतनमें भेद ॥ 
२१-२२! 
q 


परमाणु--कल्प । १५ । 
--काल। १४। 
--महाएड | १५] 
—ARI ।१४-१६। 
जप । १५। 
परीक्षा--आत्मगत एवं वस्तुगत , 
६८-६९ । 
प्रकाश---का वेग। १४। 
प्रकृति — अष्टधा । २५। ५३-५४। 
प्रलय--$य, खण्ड-,महा-, 1 ३५। 
प्रस्थ--६६:७० । 


. च 
बाह्य और अन्तःकरण-_३८' , 
बहुदिक्‌-- ७१-७८ | 


: a 
भाक्ति--भौर शान । ११७१२६ I 


aq 
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श्रीकाशी ज्ञानमेंडळ काय्योलयकी पुस्तकें 
HAA ऊँची NIR सहजमे समझाना इनका काम है । 
प्राचीन आरत ... 
सुन्दर, arent जिल्द dar gil पृष्ठसंख्या लगभग 
००।,लेखक श्रोयुत प० इरिमंगल मिश्र एम० ए०। चैदिक सम- 


यसे लेकर चिदेशीय मुखलमानोके आक्रमणसे पूवंतकका इति- . 
हास। कई हाफटोन चित्र तथां नक्शांके aa सू० ३॥।-) ` 


| बैज्ञानिक अद्वैतवाद्‌ 

लेखक, अध्यापक श्रीयुत रामदास गोड़, एम० Yo | जग- 
दुरु श्रीशंकराचायेजीके अद्वेतवादपर वैज्ञानिक दष्टिसे इस 
ead विचार किया गया है । विज्ञानद्वारा यह दिखाया गया 
है कि ज्यों ज्यो नयो गवेषणाओंसे नये सिद्धान्त निकलते आ 
रहे है, त्यो त्यो अद्ेतसिद्धान्तकी पुष्टि होती जा रही है। पृष्ठ 
` संख्या २३२ | सूल्य २॥८) सजिल्द N=) अजिल्द । 

-  जापानक्की राजनीतिक प्रगति 

सचित्र । लेखक, iga पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे, सम्पा- 
दक दैनिक भारतमित्र । इसमें जापानका इतिहास, जापानके | 
` साथ हिन्दुस्थानकी तुलना, जापानंके. प्राचीन और अर्वाचीन. 
समाजका वणेन है, पृष्ठ संख्या २५० के लगभग है | i ae 
क इटर्ल।क विधायक महात्सा-' ..- 

सस्पादक; अध्यापक श्रीयुत रामदास गोड़, एम० Tol . 
इसर्मे,८ हाफरोन चित्र, १ इडलीका मान चित्र है । पृष्ठसंख्या 
२६० । इसके देखंनेसे भारतकी बडुतसी : रांजनीतिक+ उलेमंनें 
Tan सकती है । सुन्दर कपड़ेकी २) 
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| एस-सी०, एल०'टी० | -'कमंवीरके' शब्दोमे--“यूरोप जिनः 
{ बिद्वानोने वहाँक़ी Raat समय समयपर सुधार किये हैं: 
इन सबकी जीवनी? शिक्षापद्धतिपर आलोचना इस ,पुस्तकमे , . 
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शिक्षा-ब्यवस्थाक़ा आरम्भ करनेवालोके पढ्ने ओर विचारने 
योग्य पुस्तक हैं।? संजिल्द मूल्य १॥) 
` ` स्वराज्यका सरकारी मास्विदा ` | 
क्षास्टेंगू-चेस्सफोर्ड fencer हिन्दी अनुवाद, सम्पादक 
ato श्री प्रकाश ato To, Tao एल० व? ( केम्त्रिज ) 
| बार-एट-ला । पृष्ठसंख्या बल साई क? 
। Karim सतसई और सतसइ सहार 
o समालोचनाको झपूचे पुस्तक ।: हिन्दू बिश्र्वविद्यालयके 
पाख्यप्रन्थौमै Red । लेखक, दिन्दीसंसारके सुप्रसिद्ध विद्वान 
Gs qaia शर्मा । पृष्ठसंख्या नत, सजिल्द, मूल्य २) ` 
. अन्नाहस (लिंकन & Ft ce 
* यह उस महात्माका जीवन चरं, जने -गुलामीकी 
'प्रथाको अमरीकासे हटाया AT | पृष्ठसंख्या १५१; LR 
सूचना--नियमाउसार १). भैज स्थायी x ue 
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ड सार राजनामचा Wo १६७८ 
Jet रोजमामचा है। इसमें साधारण जरुरी बार्तोके 
सिवा पंचांग,हिन्दीकी, चार राष्ट्रीय संस्थाएँ,सामायिक हिन्दी 


पत्रौकी सूची महापुरुषोंकी जयन्तियाँ दैनिक लेखन्नीतिके उत्तमः" 
उत्तम दोहे आदि कई नयी बाते दी गयी है aes ॥) आना। 
yh सार पंचाग Yo १६९७८. °° = 
यह बड़े AS BAC अंकोमे छापा गया है!:भीतपर लट- 
काने लायक है। इसके ऊपरी भाग और पीठपर बड़े पंचाग 
की सारी बात घण्टौ :तथा मिबिरोमें: दी हँ इसको प्राप्य 
सभी लोग उच्छी तरह समक सकते. हे; यह ज्योतिषियोंके 
सी सतलवका है। इसमें, दैनिक लग्नसारिणी भी दी गयी है | 


: जोरे सफेद कागजपर छुपा है | मल्य।=) '.. 


५ |. ` प्रचरित पुस्तक, s 
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लो? तिलकके व्याख्यान *।) Sto बसु और उनके आविष्कार 
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